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किश्वित प्रास्ताविक 
हैः 

सवेदेवाचाय प्रणीत प्रमाणमञ्जरी नामक प्रस्तुत ग्रन्थ वैशेषिक दर्शनका एक 
प्रमाणभूत और प्राचीन प्रकरण ग्रन्थ है । इस ग्रन्यका मूलमात्र ही अमी तक 
प्रकाशमें आया है; लेकिन व्याख्यादिके साथ यह कहींसे प्रकाशित नहीं हुआ । आधुनिक 
विद्वानोंको तो इस प्रन्थका परिचय भी शायद नहीं है । राजस्थान, मध्यभारत एवं गुजरातके 
प्राचीन पुस्तक भण्डारोंमें इस ग्रन्थकी अनेक हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हैं और इस पर 
रची हुई भिन्न भिन्न विद्वानोंकी व्याख्याएँ आदि मी यत्रतत्र उपलब्ध होती हैं । इससे ज्ञात होता 
है कि प्राचीन कामें, राजस्थानमें इस ग्रन्थके पठन-पाठन और अध्ययन - अध्यापन 

आदिका यथेष्ट प्रचार रहा है । 
कोई १२ वर्ष पहले बंबईकें निणयसागर प्रेसने इस ग्रन्थका मूलमात्र छाप कर प्रकट 
किया था, जिसे देख कर इसकी व्याख्या कौरहके विषयमें कुछ जानकारी प्राप्त करनेकी हमें 
इच्छा हुई । सन्‌ १९४३ के प्रारंभमें जेसळमेरके ज्ञान भण्डारोंका निरीक्षण करनेका हमें 
प्रसङ्ग प्राप्त हुआ उस समय वहांके एक ज्ञान भण्डारमें बलमद्रमिश्रकी' व्याख्यावाळी इसकी 


१ इन बलमद्रमिश्रने केशव मिश्रकी तकेभाषापरभी तकेभाषा प्रकादिका नामक संक्षिप्त परंतु सुन्दर 
व्याख्या बनाई है जिसकी एक प्रति पूनाके भाण्डारकररीसचै इन्स्टीट्यूटमे संरक्षित, राजकीय ग्रन्थ संग्रहमें, सुर- 
क्षित हे । इस व्याख्याके आयन्त पद्य इस प्रकार हैं । 

आदि-विष्णुदासतनूजेन बलभद्रेण तन्यते । ध्यात्वा विष्णुपदाम्भोजं तर्कभाषाप्रकाशिका । 
भन्त-चिष्णुदासतनूजेन माध्वीपुत्रेण यत्रतः । भकारि बलभद्रेण तर्कभाषाप्रकारिका ॥ 


इन बलभद्र सिश्रका समयनिर्णायक कोई विशिष्ट आधार अभी तक शात नहीं हुआ हे । परंतु भावनगरके 
जेन ज्ञान भण्डारमें प्रस्तुत प्रमाणमज्ञरी व्याख्याकी एक प्रति हमारे देखनेमें आई हे उसका लिपिकाळ आदि इस 
प्रकार लिखा हुआ है । 

संवत्‌ १६६७ वषें भाद्रवासुदि १४ दिने वार सोमे प्रती पूरी कीधी । मोढ ज्ञातीय पंड्या भवान 
सुत पंड्या मेघजी । 

इस पंक्तिसे इतना तो निश्चित ज्ञात हो रहा है कि वि. सं. १६६७ के पहले ही बलभद्र मिश्र कमी हो 
गये है। इसके पूर्वकी समयमयादा का विचार करने पर, यह मी निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि तकेभाषाके 
कतां प॑, केशवमिश्रके बाद ही बलभद्र मिश्र हुए हे । केशवमिश्रका समय, विद्वानोंने प्रायः इंखी १३०० के कुछ 
पूर्ववती अनुमानित किया हे । क्यों कि तर्कभाषाके पहले टीकाकर चिन्नभट्ट हे जो ईखीकी १४ वीं शताब्दीके 
पूर्वादधमें हुए हैं; दूसरी ओर केशवसिश्रने अपने अन्थमें प्रसिद्ध महानैयायिक गंगेशके विचारोंका अनुसरण किया 
है, अतः गंगेशके बाद ही केशवमिश्रका होना सिद्ध होता हे । गंगेशोपाध्यायका समय विद्वानोने है. स. ११५०- 
१२०० के लगभग अनुमानित किया है; अतः इस तरह ई. स. १२००-१३०० के बीचमें केशवमिश्रका होना 
मानना संगत लगना है । | 

हमारा अनुमान हे कि प्रमाणमज्षरी और तकंभाषाके टीकाकार ये बलभद्रमिश्र वे ही हैं जो तकेभाषाकी 
एक दूसरी व्याख्या करनेवाले गोवर्धन मिश्रके पिता थे। गोवन मिश्रने अपनी तकेभाषाप्रकाश नामक 
व्याख्यामें अपना परिचय इस प्रकार दिया हे- 


२ किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 


एक प्राचीन सुन्दर हस्तलिखित प्रति हमें देखनेको मिली । हमने उसकी प्रतिलिपि करवा ली । 
खोज करने पर, पूना, बडौदा, बंबई, बीकानेर, भावनगर, पाटन, अहमदाबाद आदि स्थानोंके 
प्राचीन ग्रन्थोंके संग्रहोंमें मी इस ग्रन्थकी अन्यान्य टीकाएँ और उनकी अनेक प्रतिया ज्ञात हुई । 

राजस्थान सरकारने, हमारी प्रेरणासे प्रेरित हो कर, सन्‌ १९५० में, जब राजस्थान 
पुरातत्व मन्दिरकी स्थापनाका शुभ संकल्प किया ओर प्रारंभमें इस मन्दिरके संचालनका भार 
हमारे ही ऊपर रखना निश्चित किया गया, तब हमने प्रथम ही व्षमें इस संस्थाकी ओरसे 
प्रकाशित किये जानेवाले, जिन प्रन्थोंका चुनाव किया उनमें प्रस्तुत प्रमाणमञ्जरीको भी स्थान 
दिया; और इसके संपादनका कार्य, पण्डितप्रवर विद्यासागर शरीपट्टाभिरामजी शाखी (जो उस 
समय जयपुरके महाराजा संस्कृत कॉलिजके प्रधानाचायेके पद पर अधिष्ठित थे) को सौंपा। 
पण्डितवय्ये श्रीपट्टाभिरामजी झाख्नी मीमांसादशनके एक प्रौढ विद्वान्‌ हैं और आपने इतःपर 
अनेक उच्चकोटिके ग्रन्थोंका संपादन - संशोधन आदि कार्य बडी निपुणताके साथ किया है । 
वर्तमानमें आप कलकत्ता युनिवर्सिटीके संस्कृत-विभागमें प्राध्यापकके पद पर नियुक्त हैं । 
शाक्षीजीने प्रस्तुत प्रन्यका संपादन बडी योग्यता और सावधानताके साथ किया है जिसके लिये 
हम इनके ग्रति अपना हार्दिक कृतज्ञभाव प्रकठ करते हैं ओर चाहते हैं कि भविष्यमें भी 
आप इसी तरह ऐसे ही किसी अन्य महृखके ग्रन्थका संपादन - संशोधन कर, इस राजस्थान 
पुरातन ग्रन्थमाला की शोभावृद्धि करनेमें हमारे सहभागी बने । | 


यत्तकंभाषामचुभाषते स्म गोवडेनस्तकेकथासु धीरः । 
तेनानवथेन सुघांझुगोरी कीर्तिगुँरूणामसृताधिकाऽस्तु ॥ 
विज्ञयश्रीतनुजन्मा गोवधेन इति श्रुतः । 

तकानुभाषां तनुते विविच्य गुरुनिर्मितिम ॥ 
श्रीचिश्वनाथानुजपञनाभानुजो गरीयान्‌ बलभद्रजन्मा । 
तनोति तर्कोनधिगत्य सर्वान्‌ श्रीपद्चनामाद्‌ विदुषो विनोदम्‌ ॥ 

-देखो श्रीरामकृष्ण गोपालभांडारकरकी, सन्‌ १८८२-८३ की संस्कृतसाहियकी खोजविषयक रिपोर्ट 
पुस्तक, पृ. २१३. हु 

बलभद्रमिश्र और गोवद्धेन मिश्र-दोनोंकी रचनाशैली प्रायः समान मालम देती हे । बलभद्रने अपनी 
तकभाषाप्रकाशिकाके अन्तमें जिस प्रकार अपने पिता और माताका नाम निर्देश किया है उसी प्रकार गोवद्धन 
मिश्रने भी अपनी माता और पिताका नामनिर्देश किया हे । संभव है कि इस विषयके आधारभूत ग्रन्थोंकी 
विशेष रूपसे छानवीन करनेपर, उनमेसे कुछ विशिष्ट प्रकारा प्राप्त हो सके । 

[ इन पंक्तियोंका मुद्राक्षर संयोजन हो जाने बाद, राजस्थान पुरातत्त्वमन्दिरके संग्रहके लिये प्राचीन 
ग्रन्थोंका संचयन करनेवाले पाटणनिवासी पं. अमृतलाल मोहनळालने बलभद्र मिश्रकी तकेभाषा प्रकाशिका 
व्याख्या की एक विशेष प्राचीन प्रति हमें उपस्थित की जो वि, सं. १६०७ की लिखी हुई है। इस प्रतिके 
अन्तमें लछिपिकारने अपना परिचय दिया है । 

श्रीमञ्जिपाठीबिष्णुदासतनय - श्रीमदबलभद्र विरचिता तर्कभाषाप्रकाशिका समाप्ता ॥ संवत्‌ १६०७ 
चैत्र शु. दि. ५ सोमे । भ० हरिनाथसुत नाकरेण। लिषितमिद॑ तर्कभाधायाः टिप्पणकं ॥ शुभं भवतु ॥ 

इस प्रतिकी स्थिति देखनेसे ज्ञात होता है कि यह किसी विशेष प्राचीन कालीन प्रति परसे प्रतिलिपिके 
रूपमें तैयार की गई है। अतः इसके आधारसे बलभद्रका समय वि, सं १६०० के पूर्वका तो खतः सिद्ध है । 


किञ्चित्‌ प्रास्ताविक ३ 


प्रस्तुत प्रकाशनमें सर्वदेवसूरिकी मूळकुति प्रमाणमज्ञरी और उसपर लिखी गई ३ भिन्न 
भिन्न व्याख्याएं सम्मिलित की गई हैं । व्याख्याओंकी विशिष्टता आदिके विषयमें संपादक- 
पण्डितवर्यने, अपने प्रास्ताविक वक्तव्यमें संक्षेपमें यथायोग्य समुकेख किया है । 

प्रन्यकार सर्वदेवके समय आदिके विषयमै कोई निश्चित वृत्त ज्ञात नहीं होता है। 
शाल्रीजीने अनुमानतः विक्रमकी १४ वीं शताब्दीमें उनके होनेकी कल्पना की है । परंतु हमारा 
अनुमान है कि सर्वदेव कुछ विशेष प्राचीनकालीन हैं । प्रमाणमञ्जरीकी रचनाशैली विशेष 
प्राचीन पद्धतिकी है। शिवादित्यकी सप्तपदार्थी और सर्वैदेवसूरिकी ग्रमाणमञ्नरी ये दोनों 
वैशेषिक दशनके विशिष्ट एवं समकोटिके प्रकरण प्रन्थ हैं जिनमें वैशेषिक सूत्रमें प्रतिपादित 
& पदार्थोके बदले ७ पदार्थोका सर्वेग्रथम प्रतिपादन किया गया माळूम देता है । प्रमाणमञ्जरीकी 
सबसे प्राचीन हस्तलिखित प्रति काइमीरमें डॉ. ब्युहलरको प्राप्त हुई थी जिसको उनने ११ वीं 
शताब्दीमें लिखी हुईं बतलाई है । 

इस तरह जब ११ वीं शताब्दीमें लिखी हुईं प्रमाणमञ्नरीकी प्रति मिळती है तो फिर 
इसकी रचना कम से कम इससे पूर्व तो अवश्य ही हुई सिद्ध होती है । सो हमारे अनुमानसे 
१० वीं शताब्दीके अन्तमें इसका प्रणयन' होना संभव है । माद्धूम देता है कि ग्रन्थकार 
काझ्मीर देशका निवासी है और इसलिये इसकी कृतिका प्रचार कुछ समयके बाद, धीरे धीरे 
हुआ है । सबसे पहले प्रमाणमञ्जरीका उल्लेख जिसमें मिळा है वह है व्यायपरिशुद्धि नामक 
ग्रन्य, जिसका प्रणयन वेंकटनाथ वेदान्ताचायने किया है। वेंकटनाथका समय सिस्तान्द 
१२६७-६९ निश्चित खूपसे ज्ञात हुआ है । इस प्रन्थमें वेंकटनाथने एक स्थानपर हेत्वा- 
भासोंकी चचो के प्रकरणमें- 

श्रीमहाविद्या-मानमनोहर-ग्रमाणमञ्जयीदिपठितवक्रानुमानस्यापि तथात्वम्‌ । 
(देखो, न्यायपरिशुदि, चोखम्बाग्रन्थावलिमें प्रकाशित, पृ. २७८ ) 

इस प्रकार महाविद्या, मानमनोहर के साथ प्रमाणमञ्जरीका उल्लेख किया है । इसके 
टीकाकार श्रीनिवासाचायै, जो प्रायः ग्रन्थकारके ही शिष्य समझे जानेवाले और अतः उनके 
समकालीन ही माने जानेवाले, ने अपनी न्यायसार” नामक टीकामें, इस पंक्तिकी टीका 
करते हुए लिखा है कि- 

“श्रीमहाविद्या-मानमनोइर-प्रमाणमञ्जरीति ग्रन्थनामधेयानि ।' (देखो, वही पुस्तक, वही पृष्ठ ) 

इससे स्पष्ट है कि यह प्रमाणमञ्जरी प्रकरण ग्रन्थ विक्रमकी १५ वीं शताब्दीके पूर्वे ही 
यथेष्ट सुदूर दक्षिण तक प्रसिद्ध हो चुका था । इसी तरह प्रसग्रूप भगवान्‌ अथवा प्रत्यकू- 
खरूप भगवान्‌ नामक ग्रन्थकार, जो वित्रमकी १४ वीं शताब्दिके उत्तराद्ध और १५ वीं के 
ू्ीद्धके बीचमें हो गये ज्ञात होते हैं, उनने मी चित्सुखाचार्य रचित तत्त्वप्रदीपिका नामक 

१ देखो, डॉ. ब्युहलरकी काइमीरमें की गई खोज विषयकी रिपोर्ट, पृ. २६; तथा डॉ. बेंडालका बनाया 

हुआ ब्रिटिश म्युजिअमके संस्कृत ग्रन्थोंका सूचिपत्र ( केटेलॉग ) पृ. १३८, न॑. ३३५, और इन्डिया ऑफिसके 
संस्कृत ग्रंथोंका सूचिपत्र, पृ. ६६६, नं. २९७५ विशेष जाननेके लिये, टोकियो ( जापान )के सोतोशु कॅलिजके प्रो. ह. 
उइ की लिखी हुई दशपदार्थाके अनुगम रूप वैशेषिक फिलॉसॉफी? नामक पुस्तक, पृ. १२६. ( पादटिप्पणी ) 


४ किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 


ग्रन्थ पर नयनप्रसादिनी नामक जो व्याख्या लिखी है उसमें द्शीनशाखोके प्रणेता जिन 
अनेकानेक ग्रन्थकारों के और उनके ग्रन्योके नाम निर्दिष्ट किये हैं उन नामोंमें सर्वदेव और उनके 
रचित प्रमाणमञ्जरी ग्रन्थको मी नाम उल्लिखित है | इसलियें प्रस्तुत ग्रन्थ उस समयके ग्रन्थकारोंमें 
सुज्ञात रहा है इसमें कोई संदेह नहीं हे. 
जैन संप्रदायमें भी प्राचीन काळमें इस ग्रन्थका पठन - पाठन विशेष रूपसे रहा है यह 
तो इसकी जो अनेकानेक प्राचीन ग्रतियां विशेष रूपसे जेन ग्रन्थ भण्डारोंमें ही उपलब्ध होती हैं 
उसीसे सिद्ध है । अकबर बादशाहके जैन गुरु सुप्रसिद्ध आचार्य हीरविजय सूरिके प्रधान शिष्य 
विजयसेन सूरिने जिन शैव दर्दीनके मुख्य मुख्य ग्रन्थोंका अध्ययन-मनन किया था उनकी 
नामावलि, उनके जीवनचरितखरूप संस्कृत महाकाव्य विजयप्रशस्ति में दी गई है । उसमें 
तर्कभाषा, सप्तपदार्थी, वरदराजी आदि प्रकरण ग्रन्योंके साथ इस प्रमाणमञ्जरी का भी 
नामनिर्देश किया हुआ है । यथा- 
तर्कमाषा-ससपदार्थी -वरदराजी-ग्रमाणमञ्जरी-प्रशास्तपादभाष्य -कणाद्रहस्यादयः शशधर-मणि- 


कण्ठ -कुतुमा ्ञलि-किरणावलि-व्ंमान-तत्वचिन्तामणिपर्यन्ताः शैवप्रमाणशाखाणि । 
( विजयप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग १, पद्य ९ की टीका) 


ऐसा माळूम देता है कि अन्नमट्ट रचित तंकेसंग्रह नामक इसी विषयके नवीन प्रकरण 
प्रन्थकी अधिक सरळ और सुबोध रचना होनेके बाद उसके पठन - पाठन का प्रचार बहुत 
अधिक बढा और ग्रमाणमञ्जरी जैसे प्राचीन शैलीके ग्रन्यका अध्ययन विळुप्तसा हो गया । 
और इस कारणे न्याय -वैशेषिक दर्शनके साहित्यके अभ्यासियों और विवेचकोंको प्रायः इस 
प्रन्थके अस्तित्वका भी ज्ञान नहीं माळूम दे रहा है | 

इस वस्तुस्थितिका विचार कर, हमने प्रस्तुत प्रन्थको राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित, 
इस अभिनव “राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला” में प्रकट करनेका प्रथम वर्षके प्रारंभिक 
कायक्रममँ ही निश्चय किया था । इस ग्रन्यमालाका प्रधान उद्देश्य संस्कृत, प्राकृत, अपश्रश एव 
प्राचीन देशभाषामें ग्रथित ऐसे अनेकानेक ग्रन्थोंका उद्धार कर प्रकाझमें छानेका है, जो प्रायः 
विद्ृत्समाजके लिये अळब्ध - अज्ञात - अश्रतप्रवेसे हैं और जो विशेष करके राजस्थानके अपरिचित 
एवं उपेक्षित स्थानोंमें नष्ट- भ्रष्ट दशाको प्राप्त हो कर, काळके कुटिल विवरमें सदाके लिये 
विलीन हो जानेकी परिस्थितिमे पहुंचे इए हैं । 

राजस्थान सरकारका यह सत्प्रयत्न भारतीय साहित्य और संस्कृतिके अनुयायी और 
उपासकोंके लिये अतीव अभिनन्दनीय है । हमारा प्रयत्न है कि मारतके सर्वागीण विकासक्रमकी 
जो पञ्चवर्षीय योजना बनी है उसीके अन्तर्गत राजस्थान सरकारकी यह साहिल्िक समुद्धारकी 
सुयोजना भी एक आद्र्शरूप कार्य बने । 


> ५ 
वशांख शुक्का ३, स. २०१०, ~ €< 
भारतीय विद्या भवन, बंबई | जिनविजय मुनि 
१ देखो, महाविद्याबिडम्बन नामक ग्रन्थ ( गायकवाड प्राच्यप्रन्थमाला ) की प्रस्तावना, घु, २३ की 
पादटिप्पणी । , 


॥ श्रीः॥ 
सम्पादकीयं किञ्चित्‌ 


मे 


अधुना येयं श्रीसवैदेवसूरिविरचिता ग्रमाणमञ्जरी टीकात्रयसमढङ्कता मुद्राप्य प्रकारा नीयते, 
सा केत्रलमूलसूत्रखरूपा सप्तत्रिंशदधिकेकोनविंशतिशततमे ( १९३७ सन्‌) ईसवीये वर्षे मुम्बय्यां 
जगति लब्धप्रतिष्ठे निणयसागरपुद्रणालये प्रथम मुद्रिता । साम्प्रतमिमां रीकात्रयेण सह परिष्कृत्य 
सम्पादयितुं राजस्थानीयपुरातत्तमन्दिरग्रवर्तकैः पुरातत्वाचायश्रीमञ्जिनविजयमुनिमहोद यैनियुक्तोऽहं 
शोमनेऽस्मिन्‌ कार्य प्रावर्तिषि । ग्रन्थस्यास्य शोभां परिवद्धयितुं शुद्धाश्च पाठान्‌ सबिवेशयितु 
नेकविधान्यादरीपुस्तकानि प्राचीनान्यासादयम्‌ । तत्र - 


रौँ 


(अ) पुण्यपत्तनस्थाद्विश्रुतादू भाण्डारकरपुस्तंकागारात्‌ ( Bhandarkar फल 
४५४९ ) प्राप्तमेकं हस्तलिखितमतिप्राचीनं पुस्तकम्‌ क' संशितम्‌ | ° 

(आ) तस्मादेव प्राप्तमन्यत्ताइरां पुस्तकम्‌ 'ख' संज्ञितम्‌ । 

( इ ) उपाध्यायपदविभूषितेन साहिछजैनन्यायाचायेण श्रीविनयसागरमुनिमहोदयेन 
दन्तमेकं प्राचीनतमं पुस्तकम्‌ “ ग? संज्ञितम्‌ । 

५ (इ) तेनैव महोदयेन प्रदत्तमन्यत्पुस्तकं पत्रत्रयात्मकमतिसूक्ष्मक्ष्रैलिखितं “घ? 

संज्ञितम्‌ । 

(उ ) बीकानेरत आसादितमेकं पुस्तकं ' ङ? संज्ञितम्‌ । 

( ऊ ) मुम्बय्यां मुद्रितं पुस्तकमिति मूलपुस्तकानि षटू । 

( ऋ ) पुण्यपत्तनस्थपुस्तकागारादेव प्राप्तं बळभद्रटीकापुस्तकमेकम्‌ “ च? संज्ञितम्‌ । 

(क्र ) जयपुरस््पुरातत्तमन्दिरसश्चाळकैः श्रीमुनिमहोदयेः प्रत्तमेकं बलभद्रटीका- 
पुस्तकम्‌ ' छ? संज्ञितम्‌ । 

(लू ) पुण्यपत्तनतः ग्राप्ते श्रीमदद्वयारण्यटीकापुस्तके द्वे ` ज ? ' झ? संज्ञिते । 

( ए ) श्रीविनयसागरमह्दोदयद्वारा प्राप्तमद्वयारण्यटीकापुर्तकम्‌ “ट' संज्गितम्‌ । 

( ऐ ) बीकानेरतो छब्धमद्वयारण्यटीकापुस्तकम्‌ “5” संज्ञितम्‌ । 

(ओ) पुण्यपत्तनतः ग्राप्तमेकं वामन भड्टविरचितटीकापुस्तकमिति सप्त टीकापुस्तकामि । 


एषु मूलपुस्तकानि सवाण्येव ग्रायर्शुद्धानि स्पष्टाक्षराणि च । व्याख्यापुस्तकेषु बळमद्र- 
टौकापुस्तकद्वयं प्रायोऽशुद्धम्‌ विषमाक्षरत्न । अद्व्यारण्यपुस्तकानि प्रायशशुद्धान्येव | वामनभट्टटीका- 
पुस्तकञ्चाशुद्धप्रायम्‌ । एवमिमानि पुस्तकान्यवलम्ब्य ग्रन्थोऽयं टीकात्रयोपेतो वैशेषिकनये प्रवि- 


निक्षूणां बालानामुपकाराय प्रकाश नीत 
द 


द सम्पादकीयं किञ्चित्‌ 


(काणादं पाणिनीयञ्च सर्वैशाख्रोपकारकमः इत्यभियुक्तोकया काणादनयश्य॑ सवैशाख्रोपकार- 
कले न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । तत्र सूत्राणां ग्रशस्तपाद भाष्यस्थान्येषाब्वोदयनप्रभृतिमिर्बिद्रत्तछ- 
जैविरचितानां ग्रन्थानां दुरधिगमत्वातार्किकचक्रचूडामणिः श्रीसवैदेवः दुरूहविषयानोकहसङ्क- 
हेऽस्मिन्‌ काणादकान्तारे सुखेन बालानां प्रवेशसिद्धयेऽतिसरल्या शैल्या ग्रन्थमिमं प्रणिनाय । 
अयञ्च सर्वदेवः ईसवीयचतुर्दशशताब्यामासीदिति विमशेकेरनुमीयते । अस्मन्‌ ग्रन्थे कणादा- 
मिमतानां सवेषां पदाथीनां लक्षणं विभागश्च सविशेषं निरूपयन्‌ सर्वदेवः शास्त्र विमान काठिन्य 
दूरीचकारेति न वक्तव्यं भया । ग्रन्थस्यास्य टीकासु विलोक्यमानासु स्पष्टमिदं प्रतीयते - यदज्रैक- 
मप्यक्षरं न वृथा प्रयुक्तं सरवेदेवेनेति । 

अस्य ग्रन्थस्य तिस्नष्टीकास्सन्ति । ताः क्रमेण तार्किकशिरोमणिभिः श्रीमदद्वयारण्य - बळ- 
मद्र-वामनभद्वैविरचिताः। इमाश्च टीकाः अह्यीयस्यप्यस्मिन्‌ प्रन्धे विद्यमानं प्रौढिमानमवद्योतयन्ति। 
तिसृष्वपि टीकासु मूले प्रयुक्तानां पदानां प्रयोजनविचारो विदुषां मनांसि रज्नयेदिद्यत्र न कोऽपि 
संशयः० | व्याख्यासहितस्यास्याध्ययनेनाध्यापनेन वा न केवलमध्येतृणां किन्स्वध्यापकानामपि 
पदार्थविवेचनशैली परिवद्धेत इत्यत्र किमु वक्तव्यम्‌ । इदमेवैकं तादृशं शाख्रम्‌, यच्च साकं पदार्थ- 
ज्ञानेन पदार्थविवेचनचातुरीमपि जनयति । यश्च युक्त्या ततत्रं परिशीलयति स एव परमार्थतस्त- 
त्वमवगच्छतीति न मया वक्तव्यम्‌ । “न हि प्रतिज्ञामात्रेण वस्तुसिद्धिः? इति प्राचीनानां योक्तिक- 
शाख्रनिमाणे इयान्‌ प्रयासः । पदार्थतत्वस्य सत्यपि शाब्दसमधिगम्यत्वे युक्तया तर्कण वा तत्समधि- 
गन्तुं लोकानां इश्यते खारसिकी प्रवृत्ति: । अत इदं यौक्तिकं शाख प्रवतितं प्राचीनैः । अमुमेवार्थं 
द्रदयति “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिव्यासितव्यः? इत्यत्र मन्तव्य? पदं प्रयुञ्जाना भगवती श्रुतिरपि । 
एवमस्मिन्‌ महाफले शास्त्र बालानां सुखेन प्रवेशासिद्धये श्रीसवैदेवेन लेखनी ब्यापारिता । अश्प- 
' कायस्यास्य ग्रन्थस्य महत्त्वं संवीक्ष्य तस्य कलेतरं परिवद्धयितुं श्रीमदद्वयारण्यप्रभृतयस्तार्किकशि- 
रोमणयो हृदयङ्गमाष्टीका अररचनिति धन्योऽयं संस्कृतसमाजः, विरोषतश्च तार्किकसमाजः । 


टीकाकतृणां पौवापय समये च विमृर्यमाने ममेदं प्रतिभाति - यद्वलमद्रमिश्रः 'केचित! 
'अत्र केचित? “इति केचन?’ इयेवं तत्र तत्र मतान्यनूद्य खण्डयति | इमानि च मतानि अद्वयारण्य- 
वामनभट्टटीकयोस्समुपलभ्यन्ते । अतो बळमभद्रस्तृतीयकोटौ निवेष्टुमहेति । वामनमङ्गस्तु प्रायो5६- 
यारण्यटीकामेवानुवर्तते । इयांस्तु बिशेषः~अद्दयारण्यटीका विस्तृता, वामनभट्टस्य तु तस्या एव 
सङ्केपरूपा टीकेति | तत्रापि वामनभट्ट:-“शाके बाणगजन्रिचन्द्रगणिते वर्ष ( १३८५ ) सुभानो 
झुमे’ इति समय॑ ग्रन्थस्यान्ते निर्दिशन्‌ खस्य ईसवीयपञ्चदराशताब्दीमध्यबतित्वं कथयति । एवञ्चा- 
हूयारण्य: प्रथमः, वामनभट्टो द्वितीयः, बलभद्रस्तु तृतीयः, सिध्यतील्लेतदेवात्र वक्तु पायते, विशेषतस्तु 
निणैये विमरका एव प्रमाणमिति । 

अत्युत्तमस्यास्य ग्रन्थस्य प्रकाशनमद्मावश्यकमिति मन्वाना राजस्थानीयपुरातत्वमन्दिरसँप्रतिः 
छापकास्तत्सश्चाळनकर्मण्यहोरात्रं निरताः प्राचीनग्रन्धप्रकाइंने तदन्वेषणे च छुलब्धप्रतिष्ठाः श्रीमुनि- 
जिनविजयमहोदया मामस्मिन्‌ शोमने कर्मणि न्ययूयुञ्जन्‌ इति तानहं कोटिशो धन्यवादपरम्पराभिः 


सम्पादकीयं किञ्चित्‌ ७ 


परिपूरयामि । नैकविधानां पुरातरवावशेषाणामाकरे राजस्थानमहाराज्ये तत्र तत्र निलीनानां संख्या- 
तीतानां ग्रन्धरत्नानां परिष्करणं प्रकाशनश्न येषां समुद्वोधनेन ये राज्यमन्नि-सचिवग्रभ्नतिमियदारब्ध 
तेभ्यस्सर्वथायमधमर्णस्संस्कृतसमाजः । एवमेव ते तानि तानि ग्रन्थरत्नानि परिष्कृत्म सर्वत्र विसुम- 
राभिस्त्मभाभिः भगवती भारती भारतमुवञ्च सवी समुद्दीपयेयुरित्ञाशासे । 

अस्य च ग्रन्थस्याद्पुस्तकैरतिजटिलाक्षरेस्सह संवादनादिकार्येष खनियमानुङङ्घयापि 
नितान्तमुपकृतवते जैनन्यायसाहिल्याचायीय उपाध्यायपदविभूषिताय श्रीविनयसागरमुनिमहोदयाय 
हार्दिकान्‌ धन्यवादान्‌ वितरामि । एवं संशोधनपाण्डुलिपिसम्पादनादिकार्ये मदन्तेवासिना 
मीमांसाचायेण साहिखरत्नेन च श्रीमदनलालरार्मणा मण्डनमिश्रापरनामघेयेन जथपुरमहाराज- 
संस्कृतकालिजाध्यापकेन चिरायुषा सुबहु परिश्रान्तमुपकृतश्वेति तमाशीर्वचोभिः पूरयामि । 


अस्य ग्रन्धस्य शोमा परिवद्धेयितुं साधुपाठानाममावेन जनितं हेशच्य दूरीकतुं बहुमूल्या- 
न्यादरापुस्तकानि सदयं प्रेषितवज्यो हैयङ्गवीनहृदयेभ्यः पुण्यपत्तनस्थ माण्डारकरपुस्तकागारपन्नि- 
( सेक्रेटरी ) महोदयेम्यश्शातशो धन्यवादान्‌ संवितीर्यान्ते सबोनेव विपश्चिदपञ्चिमान्‌ सम्रार्थये- 
यत्सावधानेन मनसा शोधितेऽप्यस्मिन ग्रन्थे मनुष्यमात्रसुळभा अशुद्धयोऽवश्यं भवेयुः ता अपरि- 
गणथ्य यदि कश्चन गुणलवस्स्यात्तहि तद्हणेन मामनुगुह्णीयुरिति । 


कलिकाता. विद्रजनवशंवद; 
१२-१२-१९५२ पद्दाभिरामशास्त्री विद्यासागरः 


प्रमाणमञ्जयो विषयसूची 


विषयाः 


मङ्गलम्‌ 

पदार्थलक्षणं तद्विभागश्च 
द्रव्यलक्षणं तद्विभागश्च 
परथिवीलक्षणं तद्विभागश्च 
परमाणुलक्षणस्‌ 
पृथिवीपरमाणुः अणुकञ्च 
पार्थिवश्चणुकस्‌ ˆ 
शरीरसामात्यळक्षणम्‌ 
पार्थिवशरीरं तद्विभागश्च 
अयोनिजशरीरानुमानम्‌ 
इन्द्रियसामान्यछक्षणम्‌ 
पार्थिवमिन्द्रियं विषयाश्च 


जललक्षणं तद्विभागः, जलीयरारीरम्‌ इन्द्रियञ्च 


तेजोलक्षण तद्विभागश्च 
नयनेन्द्रिये प्रमाणम्‌ 
तमसोऽद्रव्यत्वनिरूपणम्‌ 
वायुलक्षण तद्विभागश्च 

वायोः प्रत्यक्षस्वाप्रत्यक्षत्वबिचारः 
आकाशनिरुपणस्‌ 

आकाशस्य नित्यत्वम्‌ 

काळलक्षणं तत्र प्रमाणञ्च 
दिग्ळक्षणं तत्र प्रमाणञ्च 
दिक्काल्योस्समुचित्यप्रमाणम्‌ 


दिक्कालयोस्सर्वकार्यनिमित्तत्वम्‌, सर्वगतत्वञ्च 


आत्मनिरूपणं तद्विभागश्च 
इश्वरज्ञानादेस्सवेन्यापित्वम्‌ 
जीवैकत्वनिरासः, तख सर्वेगतत्वज्ञ 
मनोलक्षण तत्र प्रमाणञ्च 

गुणङक्षणं तद्विभागश्च 
रुपरसगन्धस्पांः 


रूपादीनां विभागः, तेषां यावद्ूव्यभावित्वञ्च 


झयावद्रून्यमाविनो गुणाः 

सङ्कुयालक्षणं तद्विभागश्च 

दरित्वसिदिः, द्वित्वस्यायावद्रव्यभावित्वञ्च 
संख्याया यावद्रष्यभात्रित्वे प्रमाणम्‌ 


२४ 


विषयाः 

परिमाणछक्षणं तद्विभागश्च 

पृथक्स्वळक्षणं तद्विभागश्च 

संयोगळक्षणप्रमाणचिभागाः 

विभागळक्षणप्रमाणचिभागाः 

परत्वापरत्वयोङेक्षणं प्रमाणञ्च 

बुद्धिः तद्विभागः, अविद्यात्मिका बुद्धिश्च 

विद्यात्मिका बुद्धिः, सविकल्पकबुद्धिश्च 

निर्विकल्पकबुद्धि 

लैङ्गिकीबुद्धिः, भन्वयव्यतिरेकनिरूपणञ्च 

हेस्वाभासळक्षणं तद्विभागश्च 

शब्दार्थापस्यनुपरड्घीनामन्तभावविचारः 

स्ख्रतिनिरूपणस्‌ 

सुखदुःखनिरूपणम्‌ 

इच्छा तद्विभागो द्वेषश्च 

प्रयत्नस्तद्विभागश्र 

गुरुव्वलक्षणं तद्विभागश्च 

द्रवस्व॒लक्षण तद्विभागश्र 

खेहलक्षणम , तस्य यावह्ूब्य भावित्वं च 

संस्कारलक्षणं तद्विभागस्तत्र वेगश्च 

स्थितिस्थापकः भावना च 

धमोधमो 

शब्दलक्षणं तस्यानिलत्व गुणत्वज्ञ 

शाब्दस्य निद्यत्वशङ्का तत्परिहारश्च 

शब्दविभागः 

कमैणो लक्षणं तस्य प्रत्यक्षत्वञ्च 

कर्मेणोञसमवायिकारणत्वाभावद्वाङ्का, 
तत्परिद्दारश्व 

सामान्यलक्षणम्‌ तत्र प्रमाणञ्च 

सामान्यस्यावस्तुत्वशाङ्का तत्परिहारः, 
परसामान्यमपरसामान्यञ्ज 

विरोषनिरूपणम्‌ 

समवायनिरूपणस्‌ 

अभावलळक्षणं तद्विभागश्च 

मोक्षः, तत्र प्रमाणञ्च 


HS SP 
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श्रीः | 
ताकिकचूडामणि - श्रीसवेदेव - विरचिता 


प्रमाणमञ्जरी. 


कासारतीरसरसीरुहमाददानः 

शुभ्र भ्रमद्भमरसध्यसिवेन्दुबिस्बम्‌ । 

द्वैमातुर श्चिरतरं भवतस्स पायात्‌ 

सञ्जातनिर्मलजलप्रतिबद्धनंमी ॥ १ ॥ 

श्रीबळभद्रविरचिता टीका 
[ ब. टी.] नत्वा हरिपदं मत्वा गुरोरथ प्रयंत्रत । 
प्रमाणमञ्जरीटीका बलभद्रेण तन्यते ॥ १ ॥ 
निर्विभग्रॅन्यपरिसमाप्तिकामनया कृतं सङ्गरं शिष्यशिक्षायै नित्रधाति- 
कासारेति। द्वैमातुरः दे मातरो अव स तथा गणेशः भवतः श्रोतृव्‌ चिरं पायात्‌, 
स॒ विप्नसंहारंकत्वेन यतः प्रसिद्धः | स्तुतिरूपं मङ्गलमाचरति-सञ्जातेति । 
एताबता हर्षविशिष्टतया स्मृता देवता फलं ददातीति द्योतितम्‌ । सञ्जातम्‌ अभिनवम्‌ । 
यद्वा सञ्जातं चन्दनादिना संस्कृतम्‌, एतां यज्ञलं तत्रारब्धं नर्म क्रीडा येन | जल- 
क्रीडायां यदुचितं तदाह-कासारेति । कानां जलानाम्‌ आसारः आगमनं यत्र स 
कासारः तडागः । यद्वा ईषदासारः कासारः अल्पैसरः, अल्पसरसि एतँतीरसमीपजातं 
यत्सरसीरुहं कमलम्‌ । कीइशम्‌ ? शुञ्रम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? भ्रमद्धमरमध्यं मध्ये 
भ्रमरेणाक्रान्तम्‌ । आददानः शुण्डादण्डेनाकर्षन्‌ । आदधान इति पाठे विश्रदित्यर्थः । 
भ्रमत्‌ कम्पमानं, यद्वा ्रमद्धमरमध्यमित्येकमेर्यं पदम्‌, अ्रमत्कियाविशेषविशिष्टो 
अमरो यत्र तद्धमद्धमरं ताइृशं मध्यं यस्य तत्तथा । केचित्तु ध्यानरूपमेव मङ्गरु 
शिष्यायोपदिश्युपमानबेढेन उद्मेक्षाबलेन वा ध्यानान्तरमाह-इन्दुबिग्बमिवेस्याहुः । 
एतावता गगने नाव्यासक्तो विघराजः करेण शशिमण्डलं कर्षन्‌ ध्येय इति मावः । 
केचित्त ध्यानं यद्यपि मङ्गलं न भवति, तथापि प्रायश्रित्तवहुरितनिवर्तक भवतीत्याहुः । 
श्रीमद्द्वयारण्यविरचिता टीका 


[अ. टी.] हेरम्ब संइर विभो तरसान्तरायवर्ग न भर्गतनयात्र तवोपचारः । 
यदवन्नमूखननाय विषाणहस्तः सन्तर्कितोऽसि भगवन्‌ खयमुद्यतस्त्वम्‌ ॥ 


.१ नम्मंति ख. २ च यत्नत इतिच. ३ ग्रन्थेति नास्तिछ. ४ यस्येति छ, ५ कारत्वेनेति छ, 
६ भल्पसर इति चास्ति छ, ७ तत्तीरे समीपे इति छ, ८ एकं पदमिति छ, ९, १० छलेनेति च, 


9 प्रमाणमक्षरी' [ व्यः 


अद्वयानुमवाचार्यपरिचयोविधायिना । 
प्रमाणम्ञ्जरीव्याख्या मुनिना सम्प्रणीयते ॥ २॥ 
सं श्रीमानद्वयारण्यस्सुखबोधाय धीमताम्‌ । 
प्रमाणमञ्जरीटीकां सन्ददर्भं नवामिमास्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्यारभ्मे मङ्गलमाचरणीयम्‌, “खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः” इत्यादिवैदिकमङ्गला- 
च्छिऐेरनुष्टितत्वाच नास्ति तेषाममङ्गलमिति देवतावुस्मृतिलक्षणक्रियाजनितधर्मस्य “सवीरम्मा 
हि दोषेण धूमेनाभिरिवावृताः” इति शाख्रसिद्धारम्भदोषनिर्वतेकत्वात्‌ “धर्मेण पापमप- 
तुदति” इति श्रुतेशवं । ततस्सप्रमार्णकत्वात्सम्रयोजनतवान्च ग्रन्थारम्मे मङ्गलमाचरति- 
कासारेति । द्वैमातुर इसत्रै मातृशब्दगंतस्य ऋ इति खरस्थ अणि प्रये उरि (उदि !)- 
सादेशविधानात्‌ इयोरमात्रोरपसं गजाननस्तद्वैमातुर इति पदं निष्पद्यते, ऋ उरणील- 
दुस्मरणात्‌ । द्वेमातुरो गणेशः भवतः श्रोतृन्‌ चिरतरं कालं पायात्‌ रक्षतीत्‌, “सस्ति वः 
पाराय- तमसः परस्तात्‌” इति श्रोतृन्‌ प्रलाशीःथुतेश्र । स प्रसिद्धो यस्माहिमिम्यस्राणहेसुँखेन 
देवतापि हृष्टाकारेणानुस्सृता कार्यकरीति घोतयितुमाह-सञ्जातेति। सञ्जातमभिनवं संस्कृतं 
चन्दनादिना विमछं यद्वज्ञीजल तस्मिन्‌ प्रतिबद्धम्‌ अन्वारब्धं नम क्रीडा येन स तथा । 
जठक्रीडोचितव्यापारमाह-कासारेति । कासारः कानां जलानामासरणमागमन यत्र स 
तडागः कासार इब्युच्यते मानसादिसमाह्दयः । तस्य तीरसमीपस्थं सरसीरुहं कमलम्‌ । 
तचच शुत्र पाण्डुरं अमरमध्यं मध्ये अमरेणाकान्तम्‌ आददानः औहरन्‌ आकर्षन्‌ शुण्डादण्डेन 
तेने अमत्कम्ममानस्‌ । एवमेकं ध्यानमुक्त्वोपमानच्छलेन ध्यानान्तरमाह-इन्दुबिम्बमि- 
वेति । गगने कसारवत्त्येणाङ्कमण्डलरवद्विराजमानमिलर्थः । नमसि नाव्यासक्तः चन्द्रमण्डलं 
करेणाकर्षन्‌ ध्येयो विश्वराज इसर्थाचछात्रेम्यो ध्यानोपदेशोऽपि ग्रन्थप्रचारणे निर्विप्नत्वाय । 
श्रीवामनभट्टविरचिता भावदीपिकाव्याख्या 
[ वा. टी. ] पुरन्दरदलन्नेत्ररत्ननीराजनीकृतम्‌ । वन्दे छम्बोदरोदारपदइन्द्वसरोरुहम्‌ ॥ १ ॥ 

मझ्वामनसंज्ञेन तुळसीकृष्णसू चुना । प्रमाणमञ्जरीब्यास्या क्रियते भावदीपिका || २ || 
विशिष्टशिष्टाचारप्रमाणक प्रारीप्सितग्न्यस्याविश्नपरिसमाप्तिप्रयोजनवद्विरिषटेटटदेवतातुस्मृति- 
पूवकमाशीलेक्षणं मङ्गलमाचरति - कासारेति । चन्दनादिसंस्क्ृतानाविलजळजातखेलो गण- 
पतिः । सितमन्तश्नमद्र्रेफम्‌ । अत एवैणाङ्कबिम्बमिव जळारायतीरपुण्डरीकं गृहन्‌ भवतश्चिरतरं 

पाल्यतु । अनेन हृष्टा चिन्तिता देवता कार्यकरीति इषटप्रदत्वं सूचितम्‌ । 


१ पद्यमिदं ज. झ. पुस्तकयोनास्ति. २ विनिवतेकेति ज. ट. ३ चेति नास्ति ज. ट, ४ प्रमाण- 
त्वादिति ज, ट, ५ इलत्रेति नास्ति ज. 2. ६ शब्देति ज.2. ७ द्वे मातरौ यस्य स द्विमातुर 
इति ज., द्वे मातरो यस्य गजाननस्य तदपद्यत्वात्स द्वैमातुर इति 2. ८ अन्विति नास्ति ज. ट. 
९ यावदिति ट. १० रक्षतादिति नास्ति ट, ११ कर्तृत्वेनेति ज. ट. १२ गङ्गादीति ज. ट. 
१३ कासार इति नाखि झ. १४ इतीति नालि ज. ट. १५ आहरन्ति नालि ज, $६ तेनेति 
नाखि झ. १७ कासारवणंति झ, 2. १८ मण्डलमिवेति ट. १९ संसक्तमिलेव झ, 


निरूपणम्‌ ] रीकात्रयोपेता डे 


अभिवन्द्य विधोरद्धेधारिणश्च कणब्रतम्‌ । 
प्रसाणमञ्जरी सेर्वदेवेन क्रियते मया ॥ २॥ 


[ ब. टी. ] बहुतरविश्ननिवारंणाय विद्याधिष्ठातारमीश्वरम्‌ एतच्छा्रप्रणेतृकणादशुनिश्च 
नमन्‌ अभिधेयं निर्दिशति-अभिवन्धेति। प्रमाणं प्रकृतं शाखम्‌ । तत्‌ पादप- 
स्यानीयम्‌ । तस्येयं मञ्जरी व्री अभिनवपछ्ठवथानीयेति भावः । 


[अ. टी.] इदानीं विद्याधिपतिमीश्वरं प्रवतनीयविद्यासातच्याय कणादमुनिञ्च तदीयशाख- 
सारोद्धाराच्चतुरप्रक्रियायाँ वाक्चेतसोरस्खलनार्थं प्रणमन्‌ यदुदिश्य मङ्गलाचरणं कतं तन्निर्दि- 
शति-अभिवन्देति । विधुश्वन्द्रः प्रमाणं तर्केशास्रम्‌ । त्च बुद्धिस्थं काणादम्‌ । तस्य 
मञ्जरी वछरी कल्पपादपस्थानीयशाख्नस्यामिनवपछवस्थानीयेये प्रक्रियेत्यर्थैः । ननु किमत्र 
प्रतिपाद्यम्‌? भावामावपदैरथो चेत्‌-गोतमतत्रेण गतार्थता, तत्रापि प्रमाणादिभावाभाव- 
पदार्थवर्णनं हर्यते वतः । सत्यम्‌; तथापि षडेव भावाः, द्वे एव प्रमाणे इत्यादि महत्तरा- 
वान्तरभेदेनापुनंरर्थता । अन्यथैकस्िस्तत्रे खमतशुद्ट्यथे सर्वततरार्थोपन्यासादम्यानारम्भ- 
प्रसङ्गात्‌, तदनारम्भे च सर्वं खतत्रमेवेति पूर्वपक्षसिद्धान्तभेदेनाद्वै ग्राद्ममद्धमग्रीद्य- 
मि्द्धजरतीयन्यायेनाप्रामाण्यप्रसङ्गादेकमपि तत्रं नोरभ्येत । अतो वैशषेषिकतत्रारम्मसिद्धो 
तत्मकरणारम्भोऽपि निश्चलः । 


[ वा. टी. ] ईश्वराज्ज्ञानमिच्छेत्‌? इत्यादिस्मृतेरीश्वरस्यापि विद्याप्राप्तावतिशयगत्वावगमात्त नमन्‌ कणा- 
दराख्नप्रकरणं चिकीऽुराचारयस्तच्छा्प्रणेतारं कणादनामानञ्च मुनि नमन्‌ चिकीषितं प्रतिजा- 
नाति-अभिचन्द्येति । विधुश्वन्दः । अद्धशाब्दश्चात्र कलामात्रवाची .  . . .. . त्युक्त्वा क्रियमाणस्य 
निर्दोषत्वं सूचितम्‌ । प्रमाणमज्ञरीति प्रन्थनाम । निश्चीयन्तेऽथा अनेनेति प्रमाणमिति प्रमाणशब्द- 
प्रतिपाद्यस्य बुद्धिस्थकणादशाखस्य कल्पपादपल्वेनाभिमतस्याभिनवप्रवालशाखास्थानीयेयं कृतिरिति 
्रन्थकृदाशयः । अनेन श्रोतृप्रवृत्त्यङ्गभूतमेतद्रन्थावान्तरविषयादिकमपि सूचितम्‌-खपदार्थ 
तद्भानतत्कामांदि | 


( पदार्थलक्षणं तद्विभागश्च ) 


अभिधेयः पदार्थः। सँ भावाभावशेदेन द्विधा पूर्वा ` विधिविषयः । 
स षोढा, द्रव्यादिभेदेन । 
१ भर्ध इति मु. २ शर्वदेव० इति. सु, पा. ३ निवतेनायेति च, ४ वलरीति नास्ति छ, 
५ यदुर्थमिति ज्ञ, ट. ६ कृतमिति नालि ज. ट. ७ पदार्थो इति नालि झ. ८ यत इति नास्ति झ, 
९ भेदादगतार्थतेति ज, ८. १० त्याज्यमिति झ. ११ नारभेत इति झ. $२३ निश्चित इति ८. 
१३ रेभाव इति ख. ३४ भेदादिति क. ख, १५ द्वेधा इतिख, १६ पूर्व इति ख. 


४ प्रमाणमखरी | [ दव्य- 


[ब. टी.] विशेषलक्षणानि कतुं पदार्थसामान्यलक्षणमाह-अभिघेय इति । अमिधा 
, तच्छक्तिर्वा, तद्विषयत्वं पदार्थटक्षणम्‌ । तेन नाँभिथापदमैयथ्यम्‌ । यदवा नेदं 
ठक्षणम्‌, व्यादृत्त्यभावात्‌, किन्तु पदार्थपदप्रवत्तिनिमित्तम्‌ । प्रवृत्तिनिमित्ते च वैयर्थ्यं 
न दोष इति भावः । उदेशस्तु पदार्थपदेन द्योतितो हृदिस्थो बोध्य इति । विशेषविभाग- 
माह-स इति । पूर्व इति। भावरूपः | स इति । विधिविषय इतर्थः | तथा च 
भावत्वं भौवत्मप्रकारकप्रमाविषयत्वं वा मावलक्षणं सूचित भवति । 


[अ.टी.] अत्र काणादोक्ताः पदार्थाः सामान्यविशेषरूपाभ्यां संक्षेपतो बालबुद्धिव्युत्पादनाय 
हक्षणप्रमाणारूढा निरूप्यन्ते । ततः पदार्थसामान्यलक्षणं तावदाह-अभिधेय इति । 
अभिघाशब्दः तद्विषयोऽमिधेय इति लक्षणम्‌ । पदार्थं इति लक्ष्यनिदेशः । पयांयलेऽपि 
ठक्ष्यरक्षणभावो इष्टः । ग्रमाणमनुभूतिः, खं ठिद्रमित्यादो, ततोऽभिवेयपदार्थयोः 
पर्यायत्वात्‌ न लक्ष्यलक्षणभाव इति नाशङ्कनीयम्‌ । नाम्ना निदेश उद्देशः। स च पदार्थानाम- 
निर्देशेनात्र लक्षणे सङ्गृहीतः । ठक्षणञ्चासाधारणरूपनिदेशः । ननु वन्ध्यापुत्र इत्यादि- 
शब्दामियेयत्वेऽपि पदार्थत्वं नाखीलतिव्यापिर्वन्ध्यापुत्रादो । पदार्थो हि मावाभावात्मकः 
प्रमाणसिद्ध भाश्रीयते । न च वन्ध्यापुत्रादो प्रमाणमस्ति । मेवम्‌; प्रमाणशाख्ने प्रमेयत्व- 
सहचरितस्येवाभिषेयत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । एतज्ज्ञांपनायेव प्रमाणमञ्जरीति संज्ञोक्ता । तस्य 
च वन्ध्यापुत्रादावभावान्नातिव्याप्तिरिद्ादिन्यायप्रमाणाभ्यामवैस्थापनं परीक्षा । प्रकारः 
भेदकथनं विभाग इति चतुर्घा निरूपणम्‌। ततो विभागमाह-स 'भावाभावभेदाद्ति । 
सशब्दः पदा्थपरामशी, प्रमाणेनानुभवनादभावोऽपि भावशब्देनाभिधातुं शक्यते। ततः 
कथमयं विभाग इत्याशङ्कानिरासार्थं भावलक्षणमाह-पूर्व इति । अनमूपूर्वेकशशब्दो 
विधिः । यथा द्रव्यं गुण इत्यादि नास्तीति शब्दमात्रम्‌, येनाभावोऽस्तीयभावस्यापि 
विधिविषयत्वादतिव्याप्तिराशझित । अभावस्य प्रतियोगिभावनिरूपणापेक्षत्वात्तमुपेक्ष्य 
भाव विभागमाह-स घोढे लि । '्रव्यशुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः षद पदार्थाः’ 
इत्याचार्यवचनेऽपि पदार्थशब्दस्तदेकदेशमूतमावविषयः । तथा च लीलावतीकीरः- 

भावत्वाविष्ठितास्सवीः प्रत्येकं व्यक्तयो मताः । 
्रव्यादिषट्ूविच्छेदमेलकेन विवर्जिताः ॥ 
इति । ततो न सूत्रादिविरुद्धोऽयं भावविभागः । 


१ विषयत्वमेवात्र लक्षणम्‌ । अत्रेवकारः प्रमापद्व्यवच्छेदुक इत्यधिकं च, २ नाभिधेयवैयर्थ्यमिति 
छं, ३ प्रवृत्तिनिमित्तमिति नास्तिछ. ४ स इतीति नासि छ. ५ भासमानवैशिश्यप्रतियोगिर्त प्रका- 
रत्वम्‌ विरोषणविरोष्याभ्यां युक्तं वेशिष्ट्यमिति “च? पुस्तकरिप्पणी, ६ तत्रेति झ. ७ एतदिति ज. ट. 
4 भास्थीयत इति ज. 2. ९ द्योतनायेवेति ज. ट. १० व्यवस्थेति ज. 2. ११ द्रष्यगुण इति झ. 
१२ भतिब्यासिमाशङ्केत इति ज. १३ भावविभागमिति 2. १४ कार इति नास्ति ज. ८, 


निरूपणम्‌ ] दीकात्रयोपेता | ५ 


[वा, टी.] अत्र काणादोक्त पदार्थतत्त्वं प्रतिपिपादयिषुराचायो विना सामान्यलक्षणं बिशेषलक्षणा- 
प्रवृत्तेलक्ष्यनिर्देशोनेवोदेशं मन्वानः पदार्थसामान्यलक्षणं तावदाह-अभिधेय इति । अभिधीयते 
प्रतिपायतेऽथोऽनेनेति अभिधा वाक्यात्मकः पदात्मकराब्दो वा । तेन प्रतिपाद्यः, तस्य विषयोऽ- 
मिघेय इति । ननु खपुष्पमिति शब्देन खपुष्पममिधीयते । न च तत्र पदार्थत्वम्‌ । तेनातिब्यापि- 
रुद्धता । अयमर्थः--सपुष्पमिति वाक्येन खसंसृष्टे पुष्प प्रतिपाद्यते । नच तत्ममाणगोचरो येन 
लक्ष्यकोटिनिविष्टं भवेत्‌ । नलु मा भवतु प्रमाणगोचरः, न हि प्रमाणगोचरः पदार्थं इति 
लक्षणम्‌ | किन्ति! अभिधेय इति (न च वाच्यम्‌? ) पञ्चते गम्यतेऽर्थोऽनेनेति पदं प्रमा- 
णम्‌, तस्यार्थो विषय इति पदार्थशब्दव्यु्पततरेव ग्रमाणगोचरत्वस्य पदार्थखरूपत्वेन वा पदार्थ- 
शब्दप्रवृत्तिनिमित्तेन वावश्यं वक्तव्यत्वात्‌ | न चेतदस्ति; तथा च स्पष्टेबातिव्या्तिरिति । 
उच्यते-विग्रहृवाक्यं विना खपुष्पमिति समासवाक्यात्संस्ीप्रतीतेविग्रहसहकारितद्वोधकं वाच्यम्‌, 
यतस्समासश्च विम्रहार्थ ( प्रमाणम्‌), प्रमाणमन्तरेण च छतापुष्पस्य खसंसगाग्रहात्‌ खे पुष्पमिति 
विग्रहायोगाच पुष्पं नास्तील्यत्यन्तामावबोधकविग्रहायै समासोऽङ्गीकतेव्य-.-. ... .. /सर्थबो- 
धकविग्रहवाक्यार्थे चन्द्राननसमासवत्‌। तथा च खपुष्पमिति वाक्यस्य खे पृष्पात्यन्ताभाव इल्यथो- 
वधारणात्तस्य च पदार्थतवानातिव्याप्रिः । ननु तहि खे पुष्पं नास्तीति निषेधानुपपत्तिरिति चेत्‌-न; 
गृहीतावयवार्थस्य पुंसः समासाद्राजपुरुषादिवत्सामान्यतो दंटेन ग्रसकसंसःग्रतीतिनिषेधार्थत्वादस्य 
निषेधवाक्यस्येति । यद्वा चन्द्राननवाक्यार्थकथनार्थं चन्द्र इवाननमिति विग्रहवाक्यवत्‌ समस्तख- 
पुष्पवाक्यार्थकथनाथ खे पुष्पं नास्तीति विग्रहवाक्यमेतदिति न कश्चिद्दोषशङ्कावकाशः । नाप्य- 
व्याप्तिः, यस्य कस्यापि पदार्थस्य शब्दगोचरत्वादेव । असम्भवस्तु असम्भावित एवेति सर्व 
सुस्थम्‌ । अत्र प्रयोगे कर्तव्ये भ्रमविषयो दष्टान्तः, तस्य यस्मिछौकिकपरीक्षिणां बुद्धिसाम्यं 
दृष्टान्त इति दष्टं तह्कश्षणीयत्वात्‌। न च धमिहेतुदृष्टान्ताः प्रामाणिका इति प्रमाणविषयस्यैव 
दष्ठान्तत्वम्‌, तस्य सन्दिग्धे न्यायग्रवृत्तिरिति प्रायिकत्वात्‌, अङ्गीक्लेदमिह लक्षणत्वेन 
व्युत्पादितम्‌ । वस्तुतस्तु साधम्यैमेव, इतरथोक्तरी्या केवठान्वयिभङ्गप्रसङ्गो दुर्निवार इति । 
नजधीनुछेखयोगिसापेक्षत्वादभाबमुपेक्ष्य भावं विभजते-स षोढेति । विभागो नाम-दददिष्ट= 
स्येयत्तया कथनम्‌ । 
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( द्रव्यलक्षणं तद्विभागश्च ) 


तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्‌ । तञ्चवधा, एथिव्यादिनेदेन । 

[ब. टी.] तत्रेति । कारणत्वं गुणादावतिप्रसक्तमिति तद्वारणाय समवायीति । जाति 
समवायित्वं गुणादावपीति कारणत्वभुक्तम्‌ । यद्यपि रूपं यत्किश्वित्समवायि यत्किश्वि- 
त्कारणञ्च, तथापि खसमवेतकारित्वमित्गर्थः । खसमवायिकारणत्वथोग्यतात्र विवक्षिता, 
तेन प्रथमे क्षणे घटादो नातिव्याप्तिः | 


१ स्वेति नास्ति छ, २ इहेति च. 


६ प्रमाणमञ्जरी | | दृव्य- 


[अ. टी.] द्रव्यादिभेदेन पड़िधो भावपदार्थ इति विभागं कुवैतेव द्रव्यादेरदेशः कृतः । 
ततो यथोदेशलक्षणमाह-तत्रेति । यद्यपि तत्रेसनुक्तावपि द्रव्यलक्षणं न दुष्यति, अव्याध्य- 
भावात्‌ । तथापीतरेषां द्रव्याश्रितलेन द्रव्यस्य प्राधान्यद्योतनार्थ तत्ेत्युक्तम्‌ । यचपि प्रथमं 
द्रव्यनामग्रहणेन तस्य प्राधान्यं चोतितम्‌, तथापि तेन्नेकान्तिकम्‌, 'प्रमाणप्रमेय ०” इत्यादि- 
सूत्रे प्रमेयं प्रति गुणभूतस्य प्रैमाणस्य प्रथमं ग्रहणात्‌ । कार्यस्य समवायो भवन्‌ यत्रैव 
भवति तत्समवायिकारणम्‌ , तडव्यस्‌ । तेनोसन्चमात्रे द्रव्ये , कारयेकारणयोनिंयतपर्वोत्तर- 
क्षणवतित्वात्कार्यसमवायाभाविनाव्यास्याशङ्डा निरस्ता । न च गुणादेरपि संख्यागुण- 
समवायिकारणल्वादतिव्यापिः, उभयसम्म्रतिपत््यभावात्‌ । न चाबाधिततश्चवहारेण सम्प्रति- 
पत्तिः, दूषणवादिनो वेदान्त्यादेरपि त्सङ्गेन द्वेतापातात्‌। अत्र च निमित्तासमवायि- 
कारणगुणादिव्यवच्छेदारथं समवायिपदम्‌ । परकीयछक्षणे दूषणानुसन्धानेन खढक्षणे 
सम्प्रतिपत्ति सैम्पाचैव व्यवच्छेदक्रमो द्रष्टव्यः । यथा खतत्रे द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणे खातच्र्य- 
मनाश्रयत्वं चेत्कायेद्रव्ये$व्याप्रिः । आश्रयोपलम्भनिरपेक्षोपठम्मश्चेदरन्धादावतिव्यासिरिति 
दैषिते समवायिकारणं द्रव्यमिति लक्षणे सम्प्रतिपत्त्यापादनम्‌। एतेन गुणाश्रयो द्रव्यमपि 
लक्षणं निदुष्टतया व्याख्यातस्‌ । 

[ वा. टी.] समवायिकारणमिक्यत्र खसमवेतकार्योत्पादकमिति विवक्षितम्‌ | तेन समवायि च 
तत्कारणं च समवायिनः कारण समवायिकारणमिति विकल्पाभ्यां यातिव्याप्तिस्सा परिहृता भवति । 
ई 
( पृथिवीलक्षणं तद्विभागश्च ) 

तत्र गन्धवती एथिवी । सा द्वेधा, एथिव्यादिभेदेन । 


[ब. टी] गन्धवतीति। यद्यपि प्रथमे क्षणे गन्धो नास्तील्यव्याप्रिः, तथापि गन्धात्यन्ता- 
भावविरोधिमत्वं विवक्षितम्‌ । स च विरोधी गन्धतत्प्रागमावतत्मभ्वसैरूपः । तदन्यत- 
मत्वं च न गन्धायन्तामाव इति नातिव्याप्तिः । यद्वा गन्धालन्ताभावानधिकरणमेव 
लक्षणम्‌ । न च गन्धात्यन्तामावेऽतिव्यापिः, गन्धात्यन्ताभावे गन्धो नास्तीति प्रतीति- 
बलेन गन्धालन्तामावे गन्धात्यन्ताभावस्य सत्वात्‌ । अन्यथा तत्र गन्धतत्मागभावादि- 
वतत । यत्र यदत्यन्ताभावो नास्ति तत्र तद्विरोध्यस्ति इ्यतिव्याप्तिः | स च गन्धाल- 
न्ताभावे गन्धाखन्ताभावोऽधिकरणखरूपो वा, वेधम्ये वा अभाबान्तरमेव वा इत्यन्य- 
देतदिति दिक । यद्यपि सुरभ्यसुरमिकपालारब्ये घटे गन्धतत्रागभावतत्प्रध्वंसा न 
सन्ति, तथापि गन्धयोण्यता विवक्षिता, सा च प्रथिवीत्वमेब । 


हि भथो इति ट, २ तत्नेकमिति झ. ३ प्रमाणखेति नास्ति झ. ४ तत उत्पन्नेति ज, 3. 
५ द्वतवादादिति ज, ८. ६ गुणेनेति झ. ७ प्रतिपाण्रेवेति 5, सम्भाव्येवेति ज. ८ द्रव्येति नास्ति 
ज्ञ, ट. ९ व्रब्येष्विति ज, ट. १० दृषयतीति ट, ११ कारणछक्षण इति १२ अपीति नालि ज, ट, 
१३ स्वरूप इति च, 


निरूपणम्‌ ] दी कात्रयोपेता ७ 


[अ. टी.] पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनोभेदेन द्रव्यपदार्था नवश्रकार इति विभागो 
देशोक्तत्वाक्रमेण लक्षणमाह-तत्न गन्धवतीति । सजातीयविजातीयव्यवच्छेदो लक्षण- 
प्रयोजनमिति केचित्‌ । तत्र एथिव्यादिलक्षणे द्रव्यत्वेन सजातीयव्यवच्छेदसम्भवेऽपि 
जालादोविंठक्षणजालभावेन विजातीयत्वामावा्यवच्छेदामावप्रसङ्गः स्यात्‌ । तस्मादेततपरि 

त्यागेन व्यवहारंसिद्धिवा लक्षणप्रयोजनमित्युदयनाचायीः। अत्र चं प्रयोजनान्तरातुक्ते- 
द्धोक्तं फलमेव ग्राह्मम्‌ । तथा च ठक्ष्यादितरमात्रव्यवच्छेदो ठक्षणप्रयोजनं भवेत्‌ । 
एवं चे गन्धवत्तस्य प्रथिवीतरमात्रावृत्तेः परथिवीलक्षणं युक्तेम्‌। विमतं परथिवीति व्यवहतव्यम्‌ , 
गन्धवत्त्वात्‌ , व्यतिरेकेण जलादिवदिति व्यवहारसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 

[वा. टी.] गन्धवतीस्त्र गन्धमात्रं विवक्षितम्‌ , न सुरम्यादि । तेन नाव्याप्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । ननु 
पृथिव्या अनि्लेऽबयवनारेनेव नाशेऽवयवानवस्थानादवधेरभावात्‌ , ततश्च मेरुसर्षपयोस्तुल्य- 
परिमाणत्वापत्तिः । तेन विनेव नारोऽवयवध्वंसेऽपि कार्यकारणत्वं स्यात्‌ । निल्यलवेऽनुपलब्धिबाधः, 
प्रमाणमावश्चेस्रत आह-सा द्वेधा इति । 

(.परमाणुळक्षणम्‌ ) 
पूवी परमाणुरूपा । करियावान्नित्यः परमाणुरिति सामान्यलक्षणम्‌। 


[ब. टी.] नित्य इति। आकाशादावतिव्यासिवारणाय क्रियावानिति। घटादावतिव्यासि- 
वारणाय नित्य इति । मनोऽपि परमाणुरिति नातिव्याप्तिः! यदि मनोव्याबृत्तपरमाणो- 
ढेक्षणम्‌, तदा द्रव्यारम्भप्रयोजिका क्रिया विवक्षितेति नातिव्याप्तिः । 

[अ. टी.] परमाणोः किं ठक्षणमियत आइ-क्रिथावानिति। घटादिव्यवच्देदार्थ नित्य- 
पद्स्‌। आत्मादिव्य्च्छेदार्थ क्ियावानिति। ननु मनस्यतिव्यापकमेतत्‌। न च मनोऽपि 
परमाणुरेव, मूर्तत्वे सति सदी स्पर्शशूत्यं मन इति वक्ष्यमाणमनोठक्षणे स्पशेशून्यपदेन 
परमाणुव्यावर्तनात्‌। पाकावश्थायां क्षंगैस्परीशन्यपार्थिवार्णुव्यवच्छेदाय ` सदेति विशेषणाच्। 
न च लक्ष्यव्यवच्छेदो युक्त इति। उच्यते-क्रियावानिति द्रव्यारम्मकलँख क्रियावत्तप्रयुक्तस 
विवक्षितत्वान्मनसि च तदभावान्नातिव्यासिः । 


[वा. टी.] परमाणुरूपेखनेन महत्त्वाभावादनुपलब्धिबाधस्तदवधिनानवस्थादोषश्व परिहृतो भवति | 
प्रमाणं चाग्रत एव वक्ष्यति । आकानिवारणार्थं क्रियेति । अणुकनिवारणार्यं नित्य इति । नन्विदं ` 
पृथिवीपरमाणुल्क्षणम्‌ ! परमाणुसामान्यळक्षणं वाः आदेऽतिव्यापकम्‌ , द्वितीये प्रमाणाभावः | ` 


१ भावप्रसङ्ग इति झ. २ सिद्धिरेवेति 5. ३ चेति नाखि ज, ४ वृद्धोक्तमेव युक्तमिति ज. 
ट. ५ चेति नाखि ज. ६ वृत्ताविति झ. ७ फलमिति झ, ८ प्रयोजनमिति नाति, ९ लक्षणमत 
इति ज. 2. १० व्युदासार्थमिति ज. 2, ११ सर्वदेति ज. 2. झ. १२ अस्परीवदिति ट, १३ क्षणमिति ट, 
१४ अणुकेति झ. १५ सर्वदेति ट, १६ भारम्भकत्वम्रयु्तस्य क्रियावत्वस्येति झ. 


८ प्रमाणमञ्चरी ' [द्रव्य 


अत आह-इतीति । न च प्रयोजनाभावः, ( तत्रद्विशेषपरप्षेपेक्ष्य ध तत्तद्विशेषपदम्रक्षेपस्य ) 
-तत्तद्विशिषमपेक्ष्य तत्तत्परमाण्वादिळक्षणबोधस्य प्रयोजनस्य विवक्ष्यमाणत्वादिति । 
र 


( पृथिवीपरमाणुळक्षणम्‌ ) 
परमाणुर्मन्धवान्‌ पाथिवः। उत्तरा ढ्वेघा-नितद्यसमवेता, अन्यथा चेति। 
. [ब. टी.] प्रथिवीपरमाणुलक्षणमाह-गन्धवानिति । जलादिपरमाण्वादावतिव्याप्तिवार- 
णाय गन्धवानित्युक्तम्‌ । घटादावतिव्यासतिवारणाय परमाणुरिति। अणुकेऽतिव्यासति- 
वारणाय परमेति। अणुकमपि यत्किश्चिदपेक्षया परमं भवति, इत्यतिव्याप्तिवारणायाः 
णुत्वमुक्तम। उत्तरेति" अनिलेत्यर्थः । अन्यथेति। अनित्यसमवेतेलर्थः, न तु निखा- 
समवतेति तदर्थः । अन्यथा अनित्यएथिवीविभागे परमाणोरपि सङ्गहापत्तिः । 

[अ. टी.] परमाणुखे सति गन्धवान्‌ यः, स पौरथिवः परमाणुरिति विशेषलक्षणमाह-परमा- 
णुरिलि । पा्थिवञ्चणुकादिव्यवच्छेदार्थं परमाणुपदस्‌। सलिलादिपरमाणुव्यवच्छेदौथ 
गन्धवानिति । उत्तरा अनिता पृथिवी । अन्यथा अनिलसमवेतेलर्थः । 

[वा. टी.] घटातिब्याप्तिवारणाय परमाणुरिति । तेजोऽणुनिवारणाय गन्धवानिति । 
भे 
( द्यणुकलक्षणस्‌ ) 
. पूर्वी द्यणुकम्‌। स्पशेवन्निद्यसमवेतं द्यणुकमिति सामान्यलक्षणम्‌ । 

[ब. टी.] पूवी नियसमवेता । क्रियावदिति । शब्दादावतिव्याप्रिवारणाय क्रिया- 
वदिति । घटादौ तद्दोषभङ्गाय नित्यसमवेतमिति । निसकालादिसर्म्बद्वं घटादि 
भवत्येवेति पुनरप्यतिव्याप्िं भज्ञयितु नित्यसमवेतमिति निजगदे। न च निष्कि- 
यनष्ट्यणुकेऽच्यासिः, क्रियावश्नित्यसमवेतवृत्तिद्रव्यविभाजकोपाधिमत्वस्य विवशक्षि- 
तत्वात्‌ । न च क्रियावदिति व्यर्थम्‌, तस्यादेयत्वात्‌। न च घटादावतिव्याष्तिः, 
परमाणुसमवेतद्रव्येमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । 

[अ, टी.] आद्या नियसमवेता। अणुकमितत्राणुकेशन्दो न ह्यणुकवा ची, द्वाम्यामणुकाम्या- 
मारब्धमिति व्युत्पत्या यथा ज्यणुकमित्यत्र येन ञ्यणुकवद्द्यणुकमनिद्यसमवेतमागक्नेत । 
नच त्र्यणुकं परमाणुत्रयारब्धमिच्छन्ति काणादाः । तथा सति साक्षात्‌ तर्यणुकारम्भसम्मवेन 
ठ्युणुकोपक्रमारम्मभङ्गप्रसङ्घात्‌ । न च तर्यणुकवद्‌ द्वेणुकं द्यणुकारूध सम्भवति । अतोऽ- 
यमणुशब्दः परमाशुवाचीति परमाणुद्र्‍यारधल््णणुकस्य निर्यसमवेतत्वं युक्तम्‌। नित्यसमवे- 


१ परमाणुरित्यधिकं क. ख. २ अणुके इति छ. ३ अणुकमपीति छ. ४ अन्यथेति नास्ति च. 
५ पार्थिवपरमेति झ. द व्यचच्छेदायेति ज, 2. ७ व्युदासायेति ज. ट, ८ सम्बद्धो घटादिरिति च. 
९ द्रच्यस्वस्येति छ, १० अणुशब्द इति ज, ट. ११ अणुभ्यामिति ज. 2. १२ ब्यणुकमिति नास्ति 2. 
१३ निसेत्यारभ्य युक्तमिलन्त॑ नास्ति झ, 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता ९, 


तसामान्यादेव्युँदासाय स्पशवदित्युक्तम्‌ । स्पर्शवत्परमाणुव्युदासाय समवेतपदस्‌ । 
स्पर्शत्तवे सत्यनिलसमवेतत्र्यणुंकनिरासार्थ निल्यपदस्‌ । 


6 [क्य ~ ° ~ 
[वा. टी.] स्पशवदिति । घटेऽतिब्यापतिवारणाय नित्येति । स्पर्शनिवारणाय स्पर्शवदिति । 
परमाणुनिवारणाय समवेतमिति । घटतेजोऽणुकनिवारणाय पदद्वयम्‌ । 


, मे 
( पाथिवद्यणुकलक्षणम्‌ ) 


गन्धवद्द्यणुर्क पॉर्थिवद्यणुकम्‌। एथिवीत्व॑ नित्यसमवेतवृत्ति, घट- 
पटव्ृत्तिजातित्वात्‌ सत्तावदिति* परमाणुद्यणुकयोस्सिद्धिः । 

[ब. टी.] यत्तु निष्क्रियन्चणुकमेव न सम्भवति, अन्यथा तेन न्णुकेन समं गगनादेरॅसं- 
योगामावापत््या सर्वमूर्तसंयोगित्वलक्षणविशुत्वानापत्तेरिति, तन्न; संयोगजसंयोगेन 
विश्वुत्वोपपत्ते! । 

गन्धवदिति । जलादिद्यणुकेऽतिव्याप्तिवारणाय गन्धवदिति। घटादावति- 
व्यासिभङ्गाय ह्ायणुकमिति । परमाणावतिव्याप्तिवारणाय द्वीति । न च सुरभ्यसुरभि- 
परमाण्पादावव्याप्रिः, गन्धयोग्यताया विवक्षितत्वात्‌ । परमाणुद्यणुकयोः प्रमाणमाह- 
प्थिवीत्वमिति । वृत्तिमदेताबदुच्यमानेऽर्थान्तरम्‌ । समवेतवृत्तीत्युच्यमानेऽपि तथा । 
तदर्थमुक्तम-नित्येति । नित्यकालादिसम्बद्वे घेटादौ पृथिवीत्वं वर्तत एवे्यर्थः। तद्वा- 
रणाय समवेतेति । नियसमवेतवृत्तीयर्थः । तेन परमाणुश्यणुकबत्तिवसिद्धि! । यद्वा 
यन्नित्यं तत्पक्षघमंताबलेन प्रथिवीत्वाधिकरणमेव सिध्यतीति भावः । नित्यमिति 
वक्तव्येऽ्थोन्तरम्‌ । नित्यसमवेतम्‌, एतावदिति वक्तव्ये परमाणुमात्र सिद्धिः, तदर्थ 
विशिष्टमुक्तम्‌ । घटपटपदे घटत्वपटत्वयोव्येभिचारवौरणाय । घटपटान्यतरत्वे व्यभि- 
चारवारणाय जातित्वादिति । सत्ता निसैसमवेते शब्दादौ वर्तत इति दष्टान्तसिद्विः । 
न च द्रव्यत्वे व्यभिचारः, तस्य पक्षसमत्वात्‌ । 
“ [अ. टी.] ननु प्रमाणमन्तरेण कथे परमाण्वादिसिद्धिः ? लक्षणमात्रेण वस्तुसिद्धौ केनचिछ- 
क्षणेन वन्ध्यापुत्रादेरपि सिद्धिस्यात्‌ । अथ ठक्षणं केवलव्यतिरेकी हेतुः । सँ च वन्ध्या- 
पुत्रादौ न, धर्स्यादिप्रमित्यभावात्‌, तहिं धम्यौदिप्रमितो लक्षँणप्रवृत्तिरिति तत्र प्रमाणं 
वाच्यमिलाँह-एथिवीत्वमिति । पथिवीत्वस्यानि्तन््वादिसमवेतपटादिवृत्तिलेन 


१ व्यवच्छेदायेति ज. 2. २ युक्तमिति ट. ३ त्यणुकादीति ज. ट. ४ इदं पदं नास्ति ख. पुस्तके. 
५ वृत्तीति नास्ति क. ख. पुस्तकयोः, ६ इतीति नास्ति सु. पुस्तके, ७ संयोगत्वापत्येति छ, ८ परमाण्वा- 
रब्धब्यणुक इति च. ९ पदमिदं नास्ति च, पुस्तके. १० एतावतीति छ. ११ भङ्गायेति च. १२ घटत्वे 
व्यभिचारवारणाय परेति। पटत्वे व्यभिचारवारणाय घटेति। घटपटद्वित्वे व्यभिचारवारणाय वृत्तीति 
इति छ, १३ नित्याकारोति च. १४ व्यभिचारस््स्यति छ. १५ स चेति नास्ति ज. 5. १६ लक्षणे 
इति झ, १७ अत आहेति ज. द. 
अमाण० २ 


१० | प्रमाणमञ्जरी | [ द्रव्य- 


सिद्धसाधनताव्युदासौर्थ निल्येत्युक्तस्‌ । एथिवीत्वं नित्यसमवेतमित्युक्ते यद्यपि निल- 
पृथिवीसिद्धो परमाणुसिद्धिस्सात्‌ , तथापि न व्यणुकसिद्धिरिति तस्सं सिध्य्थ वृत्तिपदम । 
जातित्वादित्युक्ते मनस्सादौ व्यभिचारस्थादत उक्तम-घटपटेति । घटजातित्वादित्युक्ते 
घटले, एवं पटजातित्वादित्युक्ते पटते व्यमिचारस्स्यादत उक्तम्‌-घदपटजातित्वादिति। 
सत्तावञ्ञिये नि्मसमवेते च प्रथिवीत्वस्थ वृत्तौ तदुभयं सिध्येत्‌, परमाणुब्यणुकतयैव 
सिध्यति । पृथिव्या निरतिशयाणुत्वेनेव निरवयवद्रव्यतयात्मवब्नित्यतं, ्यणुकस्य च निल- 
समवेतत्वं, परमाणोश्च क्रियावखं, खसमवेतद्रव्यारम्मकत्वात्‌ । ततो यथोक्तब्यणुकपर- 
माएँवो; सिद्विः । 


[ वा. टी. ] पृथिवीत्वमिति । तन्तुसमवेतपटवृत्तित्वेन सिद्भसाधनतानिबारणाय नित्येति । 
डाणुकसिध्ये समवेतेति । घटत्वपटत्वनिबृत्तये घटपटेति । असिद्विनिवारणाय जातीति । 
दृष्टान्ते च नित्याकारासमवेतराब्दवृत्तिवेन साध्यसिद्धिः । पक्षे च तदनुपपत््यामिमतसाध्यसि- 
द्विरिति । शरीरादिसंज्ञा च एथिवीत्वेन परापरभावानिरूपणान्न शरीरत्वादिजीतिनिबन्धना, किन्तहिँ £ 
तत्तछ्ठक्षणोपाधिकेति मन्तव्यम्‌ । 


ज 


( शरीरसामान्यळक्षणस्‌ ) 


उत्तरा त्रेधा-शारीरादिमेदेन। स्पर्श वदिन्द्रियसंयुक्तमेव भोगसा- 
घनम्‌ अँन्यावयवबि शरीरमिति सामान्यलक्षणम्‌ । 


[बः टी.] उत्तरेति। अनित्यसमवेतेसर्थः। स्पशवदिति । दण्डादावतिव्याप्तिवारणाय 
भोगेति । भोगः सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कार इति। दुःखपदं व्यर्थमिति चेन्न; नॉरकीय- 
शरीरेऽव्यास्तिवारकत्वात्‌ । तस्य शरीरस्य केवलपापारब्धतया सुखानवच्छेदकत्वात्‌ । न 
च दुःखसाक्षात्कारसाधनं दुःखसाधनमित्येवास्तु, इतरपंदवेयथ्येमिति वाच्यम्‌ । खार्ग 
शरीरे तस्याव्याश्तिबारकत्वात्‌, तस्य केवलपुण्यारञ्धतया दंःखानवच्छेदकत्वात्‌ । ननु 
मरे दुःखाविनाभूतत्वेन खर्गिशरीरमपि दुःखजनक भवलेवेति चेन्न; एँखजनके 
परिमाणमेदोद्भिभंशरीरे दुःखमजनयित्वैव नष्टे तस्य विशेषणस्याव्यासिवारकत्वात्‌ । 
यत्तु मरणदशायामपि खगिणो न दुःखम्‌ , 


mss came em eas 


१ च्युदासायेति ज. र. २ सिद्धिरिति नास्ति ट. ३ तस्सिध्यर्थमिति ज. ट. ४ आत्मत्वे मनस्त्वे 
चेति ट. ५ व्यभिचारस्स्यादित्यधिकं झ. ६ चेल्यघिक च, पुस्तके. ७ अन्यावयवीति नास्ति क. ख. 
पुस्तकयोः, ८ नारकेति च, ९ सुखदुःखेति च. १० इतरवेधर्म्यमिति छ, १३ तस्य खर्गीयेति 
च. ३२ सुखेति च, १३ पद्‌मिद्‌ं नास्ति छ, पुस्तके, १४ जनकेनेति छ, १५ भेदाज्निन्नेति च, 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेतां ११ 


“यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषीपनीतं यत्तत्सुखं खःपदास्पदम्‌' ॥ 


इत्यादेरुक्तत्वादिति तन्न; त॑त्र मरणकालीनदुःखातिरिक्तदुःखासम्भेदस्मोक्तत्वात्‌ । न च 
मरणं दुःखाविनाभूतमेवेति तत्राव्याप्ती खर्गिमरणातिरिक्तमरणमेव गृह्यतामिति वाच्यम्‌ । 
सामान्यव्याप्तौ वाक्यमन्तरेण सङ्कोचे मानाभावात्‌ । न च यन्न दुःखेन सम्मिक्नम्‌' 
त्येव तत्र सङ्कोचकम्‌, अन्यथा भवद्भिरपि' कर्तव्ये सङ्कोचे विनिगमनाविरह इति 
वाच्यस्‌ । खर्गे मरणदशायां दुःखस्य पुराणादिसिद्धत्वात्‌ । न च ते नराः सुखम्रृत्यव 
इनेन सह विरोध इति वाच्यम्‌, तस्थादपकालव्यापकदुःखपूर्वकमरणतात्पर्यकत्वात्‌ । 
न चेवं सुखान्तसुक्तिभङ्गग्रसङ्गः, इष्टापत्तेः । तदुपपादितमस्माभिः द्रव्यप्रकाशम्रकाशे । 
आत्मन्यतिव्यासिवारणाय स्पदोचदिति । न च शरीरावयवे लक्षणमतिव्यापकमिति 
वाच्यम्‌ , स्पशेवत्पदेनान्त्यावयविन उक्तत्वात्‌ । न च घरेऽतिव्याप्तिः; तस्य भोगाज 
नकत्वात्‌ , भोगसाधनपदेन भोगावच्छेदकत्वस्थोक्तत्वाद्वा । न चेन्द्रियसंयुक्तमेवेति 
भोगस्य वैयथ्येमिति वाच्यम्‌ , तस्योपरञ्जकत्वात्‌ । 


अन्ये तु भोगसाधनमित्युक्त चक्षुंरादावतिव्यासिस्स्यात्‌ , तदर्थमिन्द्रियसंयुक्तमिति 
वार्च्यम्‌ । घटादावतिव्यापतिवारणायैवकारः । तस्य स्मृत्यादिविषयतापन्नस्यापि भोगसा- 
घनतयावधारणार्थो नास्तीति नातिव्याप्तिः, मनस्संयुक्तस्यात्मनो भोगसाधनस्य व्यव- 
च्छेदाथे स्पशेवदिति व्याचक्षुः । 


तन्न; इन्द्रियादीनां भोगंजनकतया पदवैयथ्यात्‌, प्राणवायुशरीरावयवकरचरणा- 
दावतिव्याप्तिथ । ननु पूर्वव्याख्यानेऽपि लक्षणमिदं मृतशरीरव्यापकम्‌ , अव्यापकश्च 
नसिहशरीर इति चेत्‌-न; आत्मविशेषगुणजनकमनस्संयोगवडू स्यन्त्याबयविभमात्रवृत्ति- 
जातिमत्वं शरीरत्वमित्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । व्याख्यातश्चैतत्‌ द्रव्योपायोपामे । 


कै थत्सुख न दुःखेन सम्भिक्षस्‌-दुःखसिश्र न भवति, न च ग्रस्तम्‌-शत्रुकतापहारादिशङ्कारहितम्‌ , 
भनन्तरम्‌ अविच्छिन्नं सन्ततं वषीदियावत्काळभोग्यम्‌, भभिलाषोपनीतम्‌-ग्रयल्लानपेक्षामिलाषमात्रो- 
पनीतविषयम्‌, तत्सुखं स्वःपदार्पदं खर्गपदवाच्य भवतीत्यर्थः । सांसारिकसुखवेङक्षण्यमनेन प्रदर्शितमिति 
बोध्यम्‌ । इये स्मृतिरिति विज्ञानभिक्षवः । परन्तु परिमळादिषु प्रामाणिकग्रन्थेषु श्रुतित्वेन च्यवहारादर्थ- 
बादुरूपा श्रुतिरिति वये मन्यामहे । 


१ तत्रेति नास्ति च पुस्तके, २ सङ्गोचस्यामानकत्वादिति छ, ३ तस्सुस्वमेवेति च. ४ भपीति नास्ति च. 
५ व्याप्तीति च, ६ अवच्छेदुकखेति च. ७ चक्षुरादिष्विति च. ८ पदमिदं नास्ति च. ९ भोगाजनकेति 
च. १० पदमिदं नास्ति च. ११ नृसिंहादीति च. १२ संयोगवद्न्यति छ. 


१२ व्रमाणमञ्चरी [ दरव्यं 


[अ. टी.] भोगसाधनं शरीरमित्युक्ते चक्ुरादिष्वतिब्यापिः। तस्मात्‌ इन्द्रियसंयुक्तमिति 
पदम्‌ । चक्षुरादिसंयुक्तेघटादिविषयव्युदासार्थम्‌ एवेत्युक्तम्‌ । विषयाणां स्मृत्यादिगोचर- 
तेनापि भोगसाधनानामवधारणाथों नास्ति । मनसेन्द्रियेण संयुक्तसेवात्मनो भोगसाधनस्य 
व्यवच्छेदाय स्पशो वदित्युक्तम्‌ । 

[ बा. टी. ] स्पद्देवदिति । ईशेच्छादिनिवारणाय इन्द्रियसंयुक्तमिति । भ्रमादिनिवारणाय 
एवेति । स्मृतिगोचर्वेनापि तस्य भोगकारणत्वात्ततो व्यावृत्तिः । काळादिनिवारणाय स्पद्दीवदिति । 
चक्षुरादावतिव्यापकत्वात्तदतिरिक्ते सतीति वाच्यम्‌। यद्वा स्पशवद्भोगसाधनमिन्द्रियमित्मेक लक्षणम्‌ | 
द्वितीय ....... ... ( त्रताद्यार्थः १) भोगस्साध्यते निष्पाद्यतेऽनेनेति भोगसाधनम्‌, भोगजन- 
कात्मादिसंयोगाधिकरणमिद्यर्थ; । अरी आदिभ्यो5जि'ति पाणिनीयस्मरणात्‌ । आत्ममनोनिवृत्त्यथे 
स्पद्दावदिति । घगदिनिवृत्तये भोगेति । द्वितीयम्‌-इन्द्रयेस्संयुक्तमिन्द्रियसंयुक्तम्‌ । संयोगश्वात्र 
पतनप्रतिबन्धकः, केशमस्तकसंयोगवत्‌ । ततश्ेन्द्रियाणामधिकरणमिद्यर्थः | एवश्च न घटादावति- 
व्याति! 4 एवकारस्तु वार्थे । तेजश्‍रारीरघटनिवृत्तये पदद्वयम्‌ । 

र 


( पार्थिवहारीरं तद्विभागश्च ) 


गन्धवच्छरीरं पार्थिवं शरीरम्‌ । स्रसमवेतसुखदुःखान्यतरसाक्षा- 
` त्कारो भोग? । तैद्वेधा-योनिजायोनिजभेदेन । पूर्वमस्मदादीनां प्रत्यक्ष 
सिदम्‌। उत्तरश्व॑ द्वेधा-प्रकृष्ट धर्मजम अन्यथा चेति। 


[ब. टी.] विशेषरक्षणमाह-गन्धवदिति । अत्र गन्धयोग्यता विवक्षिता, तेन न सुर- 
भ्यसुरभ्यवथवारब्धेऽव्याप्तिः । जलीयश्रीरेऽतिव्याप्तिवारणाय गन्धवदि ति । घटादा- 
बतिव्याप्तिबारणाय शारीरमिति । शरीरलक्षणे प्रविष्टो भोग एव क इत्यत आह- 
खेति । ईश्वरसाक्षात्कारस्य भोगँवारणाय खेति । असदादिसुखमीश्वरसम्बद्ध केन- 
चित्सम्बन्धेन भवस्रेवेद्यत उक्तम्‌-समवेतेति । साक्षात्समवेतेतर्थः । साक्षात्सम्बन्ध- 
तो वचने विषयतासम्बन्धेनास्मत्सुखमीश्चरसम्बद्धं भवेवेत्यत उक्तम्‌-समवेतेति । 
आत्मत्वादिसाक्षात्कारस्य भोर्गवारणाय सुखेति । सुँखसाक्षात्कारत्वं दुःखसाक्षा- 
त्काराव्यापकम्‌ । दुःखसाक्षात्कारत्वन्तु सुखसाक्षात्काराव्यापकम्‌ । एतत्समुचितसाक्षा- 
त्कारत्वमसम्भवि, अत उक्तम्‌-अन्यतरेति । 

१ स्यात्तस्मादिति ज. ट. २ संयुक्तेष्टादीति ज. 2. * पा. सू. ५. २, १२७. ३ पार्थिवश- 
रीरमिति ख, पदमिदं नास्ति क पुस्तक, ४ भोगार्थ इति क. ख. ५ त्विविधमिति क, ६ योनिजभेदेनेति ख. 
७ पूर्वमिति ख. ८ चेति नास्ति ख, मुद्रितपुस्तकयोः. ९ धम्मेति ख. १०, ११ भोगत्वेति च 


१२ सुखसाक्षात्कारत्वं दुःखसाक्षात्कारत्वं दुःखसाक्षात्कारव्यापकं दुःखसाक्षात्कार व्यापकमित्यञयु 
पाठः च पुस्तके, १३ असम्भव इत्यत इति -च, 


निरूपणम्‌] टीकात्रयोपेतो १३ 
अन्ये तु-एकोत्यत्यनन्तरमपरं यत्रोत्पन्न॑ तत्र विनश्यदवस्थाविनश्यदवखद्वय- 


विषयक एकस्साक्षात्कारस्सम्भवतीत्याहुः । 

अन्ये तु-आदो सुखमनन्तरं तज्ज्ञानम्‌, अनन्तरं दुःखम्‌ , तदनन्तरं जायमानेन 
दुःखसाक्षात्कारेण ईयमापि विषयीक्रियते । चतुथोदिक्षणवृततित्वं सुखादेः खीक्रियत एवे- 
त्याहुः । (अत्र ) लोकिकसाक्षात्कारो विवक्षितः, तेन न ज्ञानोपनीतसुखसाक्षात्कारा- 
दिर्भागः । केचित्तु सविकल्पं साक्षात्कारं गृहन्ति तेन न सुखनिर्विकरपकस्य भोगता । 
अन्ये तु तेन्निरविकर्पस्यापि मोगत्वं वदन्ति । 

[अ. टी.] कस्तर्हि भोगो यत्साधनं शरीरमत आह-खसमवेतेति । पैटसाक्षाक्कारव्यव- 
च्छेदार्थ खुखादिपदम्‌ । योगिनामीश्वरस्य च परसमवेतसुखादिसाक्षात्कारे व्यवच्छेदार्थं 
खसमतवेतेत्युक्तर । विनश्यदविनश्यदवश्यसुखदुःखयोर्युगपत्साक्षाक्कारादन्यतरग्रहण- 
मुपलक्षणार्थम्‌ । 

[वा, टी.] स्वसमवेतेति । घट्साक्षात्कारनिवृत्तये दुःखेति । एुखसाक्षात्कारेऽतिव्याति- 
परिहाराय सुखेति । उभयोरेकसाक्षात्कारे दये चातिव्याप्तित आइ-अन्यतरेति । अन्यतर- 
त्वञ्च सुखदुःखान्यत्वा्न्तामावाश्रयत्वम्‌ । तथा च साक्षात्कारसम्भवान्नैकत्राव्याप्तिः । ईशस्य 
घुखसाक्षात्कारेऽतिव्याप्तिपरिहाराय स्चसमवेतेति । 

जॅ 


( अयोनिजशरीरानुमानम्‌ ) 


पार्थिवाः परमाणवः पारम्पर्येण कदाचित्परकृष्टधर्मजायोनिजशरी- 
रारम्भकाः, स्पशेवत्परमाणुत्वात्‌, उदकपरमाणुवदिति अयोनिजञारी- 
रसिद्धि! । दुःख भूयस्त्वादर्धर्मजसुत्तरं शारीरं मराकादीनाम्‌। प्रत्यक्षसिद्ध 
तस्यायोनिजत्वम्‌ । 

[ब. टी.] आगमसिद्वेऽपि प्रकृष्टधर्मजायोनिजश्रीरेऽनुमानमाह-पार्थिवा इति। अंशतः 
सिद्धसाधनवारणाय पार्थिवा इति । घटादीनां बाधवारणाय परमाणव इति । 
अजनितश्ञरीरनष्टद्यणुकेन बाधवारणाय परमेति । पार्थिवपदेन मनसा बाधवांरणेऽपि 
साक्षाच्छरीरारम्भकत्वे बाधादाह-पारम्पर्येणेति । सर्वदा शरीरारम्भकत्वे बाधा- 
दाइ-कदाचिदिति । मशकादिशरीरारम्भकत्वेनार्थान्तरवारणाय प्रकृष्टेति । प्रकृष्टः 
धर्मजयोनिजशरीरेणाथोन्तरवारणाय अयोनिजेति । उत्तमसुखजनकविषयजनकत्वेना- 
थोन्तरवारणाय शरीरेति मनसि व्यभिचारवारणाय स्पशैवदिति । घटे व्यभिचा- 
रवारणाय अणुत्वादिति । शारीरानारम्भर्कञ्यणुकव्यभिचारवारणाय परमेति । 
उंदकेति । उदकपरमाणोरागमसिद्धं शरीरारम्भेकत्वम्‌ । 

१ द्रव्यमपीति' छ, २ तदिति नास्ति च पुस्तके. ३ घटादीति ज. 5. ४ भोगव्यवच्छेदायेति 


ज. र. ५ आरम्भकास्पर्शति मु. ६ अधर्मेति ख. ७ शरीरमिति नास्ति ख पुस्तके, ८ प्रमाणमिति च 
९ वारणमपीति च, १० अनारम्भन्यणुकेति च. ११ उद्वेति नास्ति च पुस्तके. १२ भारभ्भकत्वादिति छ, 


१४ व्रमाणमश्चरी [ द्रव्य 


[अ. टी.] परकृष्टधर्मजायोनिजशरीरं द्रोपद्यादरागमसिद्धम्‌ , अनुमानतोऽपि तत्सिद्धिरियाह- 
पार्थिवा इति । परमाणूनां साक्षाच्छरीरारम्मकत्वं नास्तीति बाधस्स्यात्‌ । अत उक्तम्‌ 
पारम्पर्थेणेति । अणुकादिक्रमेणेसर्थः । तदपि सर्वदा नास्तीति स एव दोषे इत्यत 
आह-कदाचिदिति । अयोनिजमशकादिशरीरारम्भकत्वेन सिद्धसाधनता््युदासार्थ 
प्रकृष्टधर्मजेत्युक्तम्‌ । परमाणुत्वं निरतिशयाणुपरिमाणवत्वं, तन्मनसि व्यभिचरतीति 
स्पशावत्पदस्‌। उदकपरमाणूनामेतारर्देहारम्भकत्वस्‌ “अदोऽम्भः परेण दिवम्‌” इत्या- 
द्यागमसिद्ध द्रष्टव्यम्‌ । 


[वा. टी.] यत्तु मतम्‌--दाहल्केदादिदरानेन पाञ्चभौतिके शरीरमिति, तन्न; पञ्चानां भूतानां 
समवायिकारणत्वे समवायिकारणगता गुणाः कार्ये गुणानारभन्त इति न्यायाच्छीतोष्णत्वा्नेक- 
विरुद्धधमीधिकरणल्वेन्‌ वस्तुभेदः प्रसञ्येत । तत्तह्कुणामिव्यञ्यमानानां परस्परपरिहारेण स्थितानां 
प्थिवीत्वादीनामेकत्र समावेशे जातिसङ्करश्च । तस्मात्तानि निमित्तान्येवेति न पाञ्नभौतिकत्वमिति तदे- 
तन्मनसि निधाय प्रतिज्ञायां पार्थिवा इति पदम्‌ । पारम्पर्येण अणुकादित्रमेणेसर्थः । अन्यथा 
नष्टेऽत्रयनिनि अवयवदशेनं न स्यात्‌ । साक्षादण्वारब्धत्वेऽप्रसयक्षत्वञ्च, सततारम्भे प्रल्यानुपपत्तिः, 
तननिराकरोति-कद्दाचिदिति । सिद्वसाधनपरिहाराय शरीरेति । योनिजारम्भकत्वेन सिद्ध- 

७१ हु 


साधनपरिहाराय अयोनिजेति । अयोनिजमशकादिशरीरारम्भेण सिद्धसाधनपरिद्दाराय प्रकृष्टेति । 
पाकावस्थाणुनिरासाय स्पशेवदिति । घटनिदृत्तये प्रमाणुत्वादिति । 


भे 


( इन्द्रियसामान्यलक्षणस्‌ ) 


षज्नुणमप्रलक्ष साक्षात्कारप्रतीतिसाधनसिति सामान्यलक्षणम्‌ । 

[ब. टी] षज्ठुणमिति । शरीरादावतिव्याप्तिवारणाय अप्रव्यक्षमिति। साक्षात 
जातिः, न त्विन्द्रियजन्यत्वम्‌ । तेन न व्यर्थता, न वात्माश्रयः । प्रतीतिपदं देयँमेव, 
तेन साक्षात्ताधिकरणसाधनमित्यर्थः । इदन्तु विशेषणं परमाण्वादावतिव्याप्तिवारणाय । 
कालादावतिव्याप्तिवारणाय षङ्ख णमिति । गुणविमाजकोपाधिमत्वेन पडुणमित्यर्थ इति 
यत्‌ तत्रश्वरात्मन्यतिव्याप्िः । न च षडेव गुणा इति विवक्षितम्‌ , ईश्वरे चाष्टौ गुणा इति 
नातिव्याप्रिः, तदा घ्राणादावव्यापेः । यत्तु पट्सझ्वात्व॑ विवक्षितमिति तन्न; आकाशे- 
दिगीश्वरेषु प्राणबायुर्सहितेष्वतिव्याप्तेः । न चेन्द्रियेत्वेन रूपेण षट्त्वं विवक्षितमिति 
वाच्यम्‌, आत्माश्रयात्‌, प्रकारान्तरस्य बकुमशक्यत्वाच । तसात्‌ षङ्टणमिति खरूपक- 
थनमात्रम्‌ । तस्मात्कालादावतिव्याप्िवारणाय प्रकृतज्ञानकारणीभूतशरीरनिष्ठसंयोगा- 


rn ee 


१ इत्यत आहेति झ, २ दोषोऽत इति जञ. ट. ३ न देयमेवेति च. ४ व्याप्तेरिति च. ५ घ्राणादा 
बेवेति च. ६ तत्रेति च, ७ भाकाशकालेति च. ८ वायुद्वयेति च. ९ द्वितवेनेति च 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता १७ 


श्रयत्वं विवक्षितम्‌ । न च प्रागवायावतिव्याप्रि', अग्रत्यक्षपदेन त्वग्गराह्मगुणवत्वराहित्यस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । न चात्मन्यतिव्याप्रिः । न चाप्रद्यक्षपदेन ठोकिकप्रत्यासत्या मनोग्राद्य- 
गुणवत्वराहित्यं विवक्षितम्‌, शरीरप्राणवाय्वादावतिव्याप्ते! । न चाप्रत्यक्षपदेनं मनोग्रा- 
ह्यगुणवत्वराहित्ये संति त्वग्ग्राद्ययुणवत्वराहित्यं विवक्षितम्‌, परिमाणगोचरसाक्षाल- 
तीतिसाधनेन्द्रियावयवेऽतिव्यापेः | न चेन्द्रियावयवसंयोगस्य विषयावयवादिनिषठस्य 
परिमाणग्रहं प्रति कारणतेव नास्ति, दूरे परिमाणाग्रइस्तु दूरत्वदोषवशादिति वाच्यम्‌ + 
तथापि शरीरनिषठेन्द्रिसंयोगस्याजनकतया सम्भवार्पत्तेः, इन्द्रियतदधिष्ठानसंयोगस्येब 
तज्ञनकत्वात्‌ । अत्राहुः-र्शव्देतरोख्ूतविशेषशुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगा - 
ra स्मृयजनकज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वस्य वेन्द्रियत्वस्य विवध्षितलान्नोक्त- 
ष इति । 


१ 
[अ. टी.] अनुमानादिव्यवच्छेदार्थमिन्द्रियलक्षणे साक्षात्कारपदम्‌ । आत्मादिव्यवच्छे- 
दार्थम्‌ अप्रत्यक्षपदम । पर्मादिव्यवच्छेदाथ शरीरसंसुक्तपदं द्रष्ठव्यम्‌ , कालान्वत्वश्व । 
षढ्गुण परैसंख्याकं तचेन्द्रियमिति शेषः । पड़गुणमिति पदस्य ठक्षणान्तर्गतत्वेनेवाद्प- 
कालादिव्यवच्छेदान्न पदान्तराध्याहारः । 


[वा. टी.] षड्गुणमिति । घटसाघननिदृत्यर्ष प्रतीतीति । लिङ्गनिवृत्यथ साक्षात्कारेति । 
इन्द्रियार्थसन्निकनिवृत्तये शरीरसंयुक्तमिति | साधनशब्दस्य करणपयोयत्वान्न कालादावतिव्यापिः । 
षड्गुणपर्दे विभागपरम्‌ । अप्रलक्षपदं खरूपपरम्‌ । अप्रलक्षत्वश्वात्र योगजधमोजन्यसाक्षात्कारा- 
विषयत्वम्‌, नेन्द्रियजन्यज्ञानाविषयत्वम्‌ आत्माश्रयापत्तरिति | यद्वा षड्गुणमग्रल्नक्षमिति लक्षणा- 
न्तरम्‌ । तस्यार्थ'-आकारानिवृत्तये षद्भणमिति । षट्प्रकारकमिद्यर्थः । तत्तवज्ञानुदृत्तधमोपेक्षया 
न व्यावृत्तेन धर्मेण । तेन नैकैकत्राव्यात्तिः । अनुबृत्ेमेन्द्रिय्वरूपेण घर्मण षदिधत्वानपायात्‌ । 
इन्द्रियार्थसनिकर्षनिवृत्तये-अप्रत्यक्षेति । अप्रलक्षत्वश्वात्र न विद्यते प्रत्यक्षं साक्षात्कारविषयो 
घटादिसमवायिकारणतया निरूपकत्वेन वा यस्य तत्तथेति सर्व पुस्थम्‌ । 

जेर 


१ पदमिदं नास्ति च पुस्तके, २ सतीत्यारभ्य राहित्यमित्यन्तं नास्ति च पुस्तके, ३ परिमाणागो- 
चरेति च. ४ सम्भवोपपत्तेरिति च. 

कै शब्देतरे ये उद्भतविशेषगुणाः तदनाश्रयत्वे सति, ज्ञानकारणीभूतो यो मनस्संयोगः तदाश्रयत्व- 
मित्यर्थः । आत्मादावतिव्याप्तिनिरासाय सत्यन्तस्‌ । श्रोत्रेन्द्रियेड्व्याप्तिवारणाय शब्देतरेति । घ्राणादाव- 
व्यास्तिवारणाय उद्भूतेति । शब्देतरोऋूतगुण संयोगमादायासम्भववारणाय विशेषेति । कालादावतिव्यासि- 
वारणाय विरोष्यदळम्‌ । विरोष्यगतज्ञानकारणेत्यपि तद्दारणाय । कालादावुक्मूतरूपाभावचाक्षुषं प्रति 
चश्षुस्संयुक्तविरोषणतायाः सन्निकषेतया तद्वटकचक्ुस्संयोगखापि हेतुत्वेन तत्रातिव्या्िवारणाय मनः" 


पदम्‌ । 
५ झात्मव्यवेति ज. 2. ६ षद्संख्यमिति ज. ट्‌. ७ भदृष्टादीति झ. 


१६ प्रमाणमक्षरी' [ द्रव्य- 


( पाथिवमिन्द्रियं तद्रमाणश्च ) 
गन्धवदिन्द्रिय घाणम । तत्र प्रमाणम्‌--पार्थिवाः परमाणवः पार- 
म्प्ेणेन्द्रियारम्भकाः, रपर्शवत्परमाणुत्वात्‌, तेजःपरमाणुवदिति । 

[ब. टी.] गन्धवदिति । घटादापतिव्यापिं वारयितुम्‌ इन्द्रियमिति । रसनादाव- 
तिव्यातिवारणाय गन्धवदिति । पार्थिवा इति । मनसि बाधवारणाय जरुपरमाणो 
सिद्धसाधनवारणाय च पार्थिवा इति । घटादौ बाधवारणाय अणेव इति । अणुके 
बाधवारणाय परमेति । साक्षादारम्मकत्वे बाधवारणाय पारम्पर्येणेति । घटादिजन- 
कत्वेनाथीन्तरवारणाय इन्द्रियेति । मनो्मणुकघटेषु व्यभिचारवारणाय क्रमेण हेतुवि- 
शेषणानि । तेजः परमाणोरिन्द्रियारम्भकत्वमागमिकम्‌ । 

[अ. टी.] तेजःपरमाणूना मिन्द्रियारम्मकत्म्‌ “स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानः” इला- 
गमसिदध द्रव्यम्‌ । 

वा. टी.] गन्धवदिति । पार्थिवेद्वियमिति शेषः । प्रथिवीप्रकरणे पार्थिवखेनेव तत्तत्परमाण्पादीनां 
प्रतिपादनात्प्रकृते तेनैव प्रतिपादनमुचितम्‌। ननु घ्राणमिति विशेषणेन च तत्रकरणबलाज्ज्ञातु शक्यमिति 
शङ्कयम्‌, “शाब्दी द्याकाङ्खा शब्देनैव पूयत? इति न्यायादिति तत्किमत आह--प्राणमिति । 
पर्यीयत्वेन बोधयितुं शक्यत्वेऽपि घ्राणपदेन जिघ्रति गन्धमिति व्युत्पत्त्या गन्धग्राहकतवमुक्तम्‌। ततश्च 
यस्य भूतस्य यदिन्द्रियं तत्‌ तस्य विशेषगुणग्राहकमिति सूचितम्‌ । 

ज 


( विषयलक्षणं पार्थिवबिषयश्च ) 
स्पक्षवान झारीरेन्द्रियत्यतिरिक्तः कार्यजातो विषय इति सामान्य- 
लक्षणम्‌। गन्धवान्‌ विषयः पार्थिवो विषयः। सं चेष्टकादिः प्रत्यक्षसिद्धः । 
सा चतुर्दशगुणवती। एवसुत्तरत्र सामान्यलक्षणानुवृत्तो पदान्तराबुगमेन 
तत्तत्परमाण्वादीनां लक्षणानि भवन्ति । 

[ ब. टी.] स्पशीवानिति । गुणंकमादाबतिव्यापिवारणाय स्पदोवानिति । 
श्रीरेन्ब्रिययोरतिव्याप्तिवारणाय व्यतिरिक्त इत्यन्तम्‌ । परमाण्वादाबतिव्यापतिभङ्गाय 
जात इति। उत्पन्न इत्यर्थः । अणुकेऽतिव्यास्िवारणाय कयेजात इत्युक्तम्‌ । काये- 
समवेत इत्यर्थः । अत्र शरीरादिव्यतिरिक्त एव विषयो लक्ष्यः । गन्धवानिति । 
जलादिविषयेऽतिव्याप्तिवारणाय गन्धवानिति । पार्थिवशरीरादावतिव्याप्तिवारणाय 
बिषय इति। एवमिति। सामान्यलक्षणं परमाणुखादिकम्‌ , पदान्तरं खेहवचादिकम । 
तथाच खेहवान्‌ परमाणुः जलपरमाणुरित्यादिलक्षणानि ज्ञेयानीलर्थः । 

१ तत्र प्रमाणमिति नास्ति ख पुस्तके, २ अणव इत्यारभ्य बाधवारणायेत्यन्तं नास्ति च पुस्तके, 
३ शेयमिति ज. 2, ४ स्पशवन्निति ख, ५ अतिरिक्तकायेति ख. ६ स चेति नास्ति क, ख. पुस्तकयोः. 


लल ख. सु. ८ भनुगमने इति क. ९ पङ्किरियं नास्ति छ. पुस्तके, १० कायीजात 
इति च. 


निरूपणम्‌] ठीकात्रयोपेता १७ 


[अ. टी.] आत्मादेः शरीरादिव्यतिरिक्तलेजपि विषयत्वाभावादत उक्तम्‌ स्पदोवानिति। 
ब्णुकव्यवच्छेदाथ कायेजातः इंति । स्पर्शवत्वे सति शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तपरमाणुव्य- 
बच्छेदाय जात इत्युक्तम । कार्यजातो विषय इत्युक्ते हस्तादिक्रियायां व्यभिचारस्स्यादत 
उक्तम्‌ स्पदोवानिति । एवमपि शरीरादो व्यमिचारस्स्यादत उक्तम्‌ छारीरेत्यादि । 
गन्धरूपरसस्पशों गुणाः, संख्यादयः क्षितेः परापरगुरुत्वानि द्रववेगो चतुर्दश । यदुक्तं 
गन्धवान्‌ परमाणुः पार्थिवः स’ इत्यादि तदन्यत्रापि ज्ञेयमि्तं आह-एवसिति । 
खेहवान्‌ यैः परमाणुरुदकपरमाणुरित्यादिप्रकारेण पदानुगमात्तलक्षेणानि द्रष्टव्यानि । 

[ बा. टी. ] स्पर्शवानिति । परमाणुनिवृत्तये जात इति । बणुकनिवृत्त्यये कार्येति। कायी- 
जातः कार्यजातः । पठरूपेऽतिव्यापिपरिहाराय स्पञ्चेवानिति । शरीरादावतिव्याप्तिपरिहाराय 
तब्यतिरिक्त इति । द्व्यत्वसिद्व्े गुणानाह--सेति । ्रववेगगुरुत्वञ्च रूपायैकादशावधीति 
चतुदश गुणाः । यथा गन्धवान्‌ परमाणुः पार्थिवः परमाणुः, तथा ल्लेहवान्‌ परमाणुराप्यः परमा- 
णुरित्याह--एवसमिति । 


( जललक्षणम्‌ तहिभागश्र ) 
स्नेहवदरूभ! । नित्यमनित्यञ्चति । पूर्व परमाणुरूपं । उत्तरं द्वेधा- 
नित्यसमवेतम्‌ अन्यथा चेति । पूर्व द्यणुकम्‌ । अष्वं नित्यसमवेतव्रत्ति, 
सरित्ससुद्रजातित्वात्‌ सत्तावदिति परमाणुह्यणुकयोस्सिद्धिः । उत्तरं 
शरीरादिभेदेन त्रेघा 
( जळीयशारीरे प्रमाणम्‌ ) 
शारीरे प्रभाणम्‌-आप्याः परमाणवः पारश्पथेण दारीरारम्भका 
स्परावत्परमाणुत्वात्‌, एंथिवीपरमाणुवदिति । तच शुक्शोणितसन्निपा- 
तनिरपेक्षम्‌, आप्यकायत्वात्‌ करंकादिवदिति। तत्‌ प्रकृष्टाहष्टजम्‌ , अयो 
निजरारीरत्बात्‌ , मदाकादिदारीरवत( । सुख भूयस्त्वान्नाधर्मजम्‌ । 
( जलीयेन्द्रियं तत्र प्रमाणञ्च ) | 
लेहवद्न्द्रिय रसनम्‌ ।. आप्याः परमाणवः पारम्पर्थेणेन्द्रियार- 
म्भकाः स्परावत्परमाणुत्वात्‌, तेजःपरमाणुवदिति तत्र प्रमाणम्‌ । 
उत्तरो विषयः सरिदादिः । रूपादिचतुदेदागुणबँत । 

१ इस्युक्तमिति ज. 2. २ पदद्गयमिदं नास्ति झ पुस्तके, ३ स स्यादिति ज, 2. ४ पार्थिवः परमाणु 
रिति झ. ५ इत्याहेति ज, ट. ६ पदमिदं नास्ति ज, ८, पुस्तकयोः, ७ तदिति नास्ति ज, ट, पुस्तकयोः, 
८ इतीति नालि क, ख. पुस्तकयोः, ९ रूपमिति नासि क, ख. पुस्तकयोः. १० अन्यमिति सु, अम्ल- 
मिति ख, ११ पार्थिवपरमाशुवदिति ख, १२ कनकेति मु, करकावदिति ख, करकवदिति क. १३ तत्र 


सुखेति क, १४ पदमिदं नाखि क, ख. पुस्तकयोः, १५ शरीरं समुद्वादिरिति सु, १६ गुणवत्वमिति ख 
म्रमाण० ३ 


१८ प्रमाणमजरी | द्रब्य: 
[ ब. टी. ] सरिदिति । सरित्वसमुद्रत्वयोव्येभिचारवारणाय जातीति । जातेस्सरि- 
त्समुद्रयोईत्तिविवक्षिता । सरित्समुद्रनिष्ठडवित्वान्यतरत्वादौ व्यभिचारवारणाय जाति- 
त्वादिति। साध्यकृत्यं तदर्थश्च पूर्ववत्‌ । 
आप्या इति । अत्रानुमाने यद्यपि न पार्थिवपरमाणुदष्टान्तः, तख पारम्पर्येण 
शरीरारम्भकत्वे साध्ये जरपरमाणोईष्टान्तीकृतत्वात्‌ , अन्योन्याश्रयात्‌ , तथापि एथिवी- 
परमाणोः प्रकृषटधर्मजायोनिजत्वे साध्ये जलप्रमाणुदंशन्तः। अत्रेदशसाध्यवत्तस्यागम- 
सिद्त्वात्‌ । एथिवीपरमाणोः पुनः शरीरारम्भकत्वमात्र प्रकारान्तरेण जलपरमाणुदष्टान्त- 
निरपेक्षेणेव सिद्धमिति तदृष्टान्तेन जलपरमाणों शरीरारम्भकत्वमात्रं साध्यते, येत्पक्ष- 
धर्मताबलादयोनिजत्वं सिध्यतीत्यन्यदेतदितिः दिक्‌ । पक्षधर्मताबललम्यमर्थ प्रॅकारा- 
न्तरतया साधयति-तचेति। कायेत्वमात्रं योनिजे व्यभिचारि, अत आप्येति । आप्यत्वम- 
स्वाधिकरणत्वं जरपरमाणो व्यभिचारि । तत्र शुक्रशोणितसन्निपातं विना जायमानस्वा- 
भावात्‌, अत उक्तस्‌-कार्यत्वादिति । अघ्वोधिकरणसमवेतत्वादित्यर्थः । -वर्षापलाः 
करकाः । प्रकृष्टेति । उद्देश्यसिध्यथै प्रकृष्टेति । प्रकृष्टपरमाणुत्वादिजत्वेनार्थान्तर- 
वारणाय अहष्टेति । योनिजशरीरे व्यभिचारवारणाय अयोनिजेति। योनिं विना 
जायमानघटादौ व्यभिचारवारणाय दारीरत्वादिति । नतु दृष्टान्त इव ग्रकोधर्मजत्वं 
पक्षेऽपि सिध्यत्विलत आह-सुखेति । यद्यपि मरणक्रालीनदुःखजनकाधर्मजन्यत्वमस्ति, 
तथापि प्रकृष्टाधर्मजतवं नस्तीलथः । 

[अ. टी.] ऐवं पृथिवीं निरूप्य जलं निरूपयति-स्नहेति। अनित्यसमवेतसुंद्रादो प्रवृत्ते- 
स्सिद्धेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थं नित्यसमवेतेत्युक्तम । अत्रापि सरित्समुद्रवजासोः 
प्रत्येकं व्यभिचारवारणाय सरित्ससुद्रजातित्वादित्युक्तम्‌ । 

आप्याः परमाणव इति पार्थिवातुमानवव्याकर्तव्यम्‌ । पार्थिववदाप्यमपि शरीरं 
योनिजायोनिजमिति मन्वानं प्र्ाह-तचचेति । करको वर्षोपलः । ननु प्रकृष्टादष्टजन्येत्वे5- 
योनिजलं प्रयोजकम्‌ , तदत्र गमकत्वलक्षणं प्रयोजकत्वं व्याश्यभावान्नास्तीति तत्राह, अथवा 
योनिजसेनामीष्टतरलाम इत्याह-प्रकृष्ठाहष्टजमिति । इृष्टान्ते प्रकुष्टमदृष्टमधर्मार्यम्‌ , 
रकृत तु न तथे्याह-तत्खुख भूयस्त्वादिति । 
उत्तरः शरीरेन्दरियव्यतिरिक्तः । गन्धं विहाय खेहयुक्ताः पूर्वोक्ता एव चतुर्दश 
गुणाः । 
१ द्वित्वेति चास्ति छ, २ यदिति नास्ति च, ३ इतिं दिगिति नास्ति छ, ४ प्रकारतयेति च. 
५ पदमिदं नासि च पुस्तके, ६ इतः पदत्रयं नास्ति च पुस्तके, ७ इवाप्रकृष्टेति च. ८ नेति नास्ति छ 
पुस्तके. ९ एवमिति नास्ति झ, १० भनिद्यावयवेति ज. र, ११ समुद्रादावम्रवृत्तरिति झ, समुद्रादावञ्ध- 


वृत्तेरिति ट, १२ अदष्टजत्वे इति ज॑, 2. १३ पदमिदं नास्ति झ, १४ भभीश्छांम इति ज, भमीष्टा- 
#तरलाम इति टॅ. १५ संयुक्तां इति अ. टे, ५ 5 


निरूपणम्‌] टीकाजयोपेता । श्र 


' वा, टी.) गुरुवसाधम्यादम्भो. निरुपयति---खेहवदिति । सङ्गहासाधारणगुणविशेषः: खेहः, 
तदघिकरणमिल्यर्थः । म च द्रवत्वेनेव सङ्गहो भविष्यतीति वाच्यम्‌, द्रवीभूतानामपि करकादीनाम- 
सङ्घाहकत्वात्‌ । गुणत्वश्च सातिशयादवगम्तव्यम्‌, ततो नासम्भवाद्याशङ्का | योनिजत्वमपाकरोति--- 
तच्चेति । अत्राघ्वादिल्ेव हेतुः, कार्यपदन्तु व्यर्थम्‌ । न चात्र चेतनानविष्टितत्वमुपाधिः, मशकादि- 
शरीरेषु साध्यान्याप्तेः । गन्धहीनाः ख्लेहयुताः सलिलस्याष्यमी गुणा मता इति । 


( तेजोलक्षण तद्विभागश्व ) 


अशुरुत्वे सति रूपवत्तेजः | त॑ज्नित्यानित्यभेदाहेधा। आद्यं परमाणुः । 
उत्तरं द्वेधा-नित्यंसमवेतम्‌ अन्यथा चेति । आद्यं ह्ाणुकम्‌ । तेजस्त्वं 
नित्यसमवेतवृत्ति दीपसुवर्णजातित्वात्‌, सत्तावदिति परमाणुद्यणुकयो- 
स्सिद्धिः । नासिद्धं साधनम्‌ । तेजस्त्वं खुवर्णवृत्ति दीपाणुजातित्वात्‌ „ 
सत्तावदिति साधनात्‌ । उत्तरं दारीरादिभेदेन चेधा। पूर्वत्र प्रमाणस्‌-- 
तेजसाः परमाणवः पारम्पर्येण शरीरारम्भकाः, स्पशेवत्परमाणुत्वात्‌ , 
प्थिवीपरमाणुवदिति शारीरसिद्विः । तदयोनिजमेव, तेजःकार्यत्वा- 
हीपवदिति । 
'[ब. टी.] तेजस्त्वमिति । दीपश्चाणुश्च तद्रुत्तिजातित्वादिसर्थ; । अंणुत्वे व्यभिचारः 
वारणाय दीपेति । दीपत्वे व्यभिचारवारणाय अण्विति। अणुदीपान्यतरत्वे व्यभि- 
चारवारणाय जातित्वादिति । यद्दा दीपस्थाणुतदरत्तिजातित्वादित्यर्थः । न चाप्रयोजको 
हेतुः, सुवर्णस्य ( तेजसश्च ? तेजस्सा )धकयुक्तीनामन्यत्र सुलभत्वात्‌ । 

[अ. टी.] पृथिव्युदकयो रूपवतोर्व्यवच्छेदार्थस्‌ अगुरुत्वे सतीत्युक्तम्‌ । वास्वादिव्यव- 
च्छेदार्थ रूपवत्पदम्‌ । ननु तेजस्त्वस्य खर्णजातित्वासम्प्रतिपत्तेविरेषगुणासिद्धोऽयं' 
देतुरिति तत्राह-नासिद्ध साधनमिति । अणुजातिलादित्युक्ते पृथिवीत्वादौ व्यभिचार 
स्यादत उक्तम्‌ दीपाणुजातित्वादिति। दीपारम्भका अणवो दीपाणवः । ननु तेजस्त्व 
घटवृत्ति, उक्तहेतुदष्टान्ताभ्यामि्तिप्रसङ्गः । मैवम्‌ ; सुवर्णे शोध्यमाने तेजस्सारँखस्स प्र- 
क्षत्ववडटस्य तदभावेनाप्रयोजकत्वादितिं' । तेजसमपि शरीरं नानेकविधमाप्यवदिल्ाह- 
तदयोनिजमेवेति । नन्वदितिकर्यपाभ्यां तेजसतेनामिमतादित्यादि जन्ममरणविरुद्धमे- 
तत्‌, मेवम्‌; मधुविद्यादो देवतानां सूर्यमण्डलखासृतोपजीविनीनां रुद्राणामेवैको भूत्वेत्या- 
दिना मातृपितृसम्बन्धमन्तरेण जन्मश्रवणात्‌ , श्रखादिविरोधे च पुराणप्रामाण्यानुपपत्तेः । 

१ तदिति नास्ति सु. २ नित्यांनियसमवायादिति क, ग, ३ पूर्ववदिति घ. ४ कदाचिच्छरीरेति 
ग. ५ पदेमिद नास्ति क. ग. पुस्तकयोः, ६ वायुस इति छ, ७ अयमिति नास्ति ज. र. पुस्तकयोः 
८ नासिद्धसाधनमिति झ, ९ नैवमिति ज. ट, १० तेजसारब्धत्वस्येति 2. ११ इतीति नास्ति जञ, ट, 
पुस्तकयोः, * छान्दोग्ये मधुबिद्या द्रष्टव्या । १२ थुल्ला विरोधे इति ज. ८.। 1 जैमिनिना प्रथमठृतीया- 
विकरणे श्रुतिबरिरुद्धानां स्मृतीनां पुराणानाञ्जाप्रामाण्यं साधितम्‌ । मी 


३० प्रमाणमञ्जरी [ श्रव्य 


[वा. टी.] रूपिलसाधम्पोत्तेजो निरूपयति-अगुरुत्वे सतीति । घटनिवृत्तये अगुरुत्व इति । 
आकारानिवृत्तये रूपवदिति । ननु सुव्णादिनैमित्तिकद्र्वत्वेन घृतादिवत्पार्थिवत्वासिद्धेरसिद्धो 
हेतुरिल्लाशङ्कय नैमित्तिकद्रवत्वं तर्ह्मव पार्थिवत्वं नियमयेत्‌, यदि गम्धवत्तत्सहकृतां मवेत्‌ । ये हि 
यज्जाता यन्नियामका धमीः ते हि तत्समानाधिकृता दृष्टाः । यथा शीतोष्णादयः । न चैतठक्कते 
प्रादेरिकत्वादस्येति मत्वाह नासिद्धमिति । न हि प्रतिज्ञामत्रेणार्थसिद्विरिति तत्र प्रमाणमाह- 
तेजस्त्वमिति । पथिवीत्वनिवारणाय दीपेति । दीपत्मनिवारणाय अण्विति । अणुत्वनिवारणाथै 
जातीति । अणवश्च दीपारम्भका एव । 


ॐ 
( नयनेन्द्रिये प्रमाणम्‌ ) 
नयनाख्येन्द्रिये प्रमाणम्‌-आलोकात्यन्ता भावे जायमानो रूपसा- 
क्षात्कारस्तेजःकारणकः, रूपसाक्षात्कारत्वात्‌ , स्यालोके जायमानरूप- 
साक्षात्कारवत्‌। तद्गोलकस्थं नयनोन्मीलने सलेवोपलंब्धे; । आलोकाज्ञानं 
तम इत्याश्रयासिद्विरिति चेत्‌-न; विधिमुखेन खातदयेण कृष्णाकारेण 
वहीरूपचत्तया प्रतीतेः । 

[ब. टी] आलोकालन्ता भावेति । प्रदीपादिजन्यत्वेनार्थान्तरवारणाय सपतम्यन्तम्‌। 
आलोकान्योन्यामावखरे आलोकादिजन्यत्वेनाथीन्तरवारणाय अत्यन्तेति । एवं घट- 
त्वायन्ताभावथले सौरालोकादिजन्यत्वेनाथान्तरवारणाय आलोकेति । आलोक 
सामान्यासन्ताभाव इत्यर्थः । आलोकः उद्धृतरूपवत्तेज), उद्भ्तैरूपवन्महातेजो बा । 
तेन खर्मते चक्षुरादितेजस्सत्वेऽपि नाश्रयासिद्विः । ईश्वरसाक्षात्कारस पंक्षत्वेनांशतो 
बाधस्स्यात्तद्वारणाय जायमान इति । रससाक्षात्कारे बाधवारणाय रूपेति । 
रुपानुमितो बाधवारणाय साक्षात्कार इति। न च ज्ञानोपनीतरूपविषयकमानस- 
साक्षात्कारमादाय बाधः, तदतिरिक्तत्वेन पक्षस्य विरोषणात्‌ । उद्देशयसिद्भये तेज इति । 
रसादिसाक्षात्कारे व्यभिचारवारणाय रूपेति। रूपानुमितौ व्यभिचारवारणाय साक्षा- 
त्कारत्वधुक्तम्‌ । ज्ञानादिप्रयासत््वजन्यरूपसाक्षात्कारत्वं देतुः। न्यायमतमवष्टभ्यालो- 
काविकरणे जायमानो रुपसाक्षात्कारः पक्ष इति केचित्‌ । तेषां मते जायमानत्वादि* 
विशेषणमुद्देश्यसिद्धये तत्तेजः कुत्रेसत आह~तङ्गोलकस्थमिति। हेतुमाह-नयनेति। 
नयनपदं गोलेकाभिधायि । एतावता नयनविस्फारणमपि गोलकस्थतेजसः सहकारीति 
भावः । नयनगतिप्रतिबन्धकाभावतया तदुपयोगितया वा तदुपयोगः । आलोकाज्ञा- 
नमिति । तथाच तमसो द्रव्यत्वाभावेन किंगतरूपसाक्षात्कारः पक्ष इत्यर्थः | भड्मता- 
श्रयणेन प्राभाकरमत्ुपमदेयति-विधीति । भावेतया प्रतीयमानत्वादिलेको हेतुः । 

१ उपळम्यत इति मु. २ अलन्ताभावेति छ, ३ उद्भूतानभिभूतरूपेति छ, ४ इति वादिनो 
मत इति छ, ५ प्रत्यक्षत्वेनेति छ. ६ भालोकाभावेति च, ७ गोछकपरमिति च, ८ उपददीयतीति छ, 
९ भावरूपयतयेति च. 


निरूपणम्‌] दीकावयोपेता २१ 


भावत्वञ्रमगीचरेञ्भावे व्यभिचारी, भावत्वप्रकारकप्रसाविषयत्वमन्यतरासिद्धम , 
मांवत्वप्रकारकाग्रमाविषयत्वें विरुद्मत आह-खातरुयेणेति । ननु खातब्यँ किम! 
प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपणत्श्चेततह्मसिद्धिः । विशेषणत्वेनाप्रतीयमानल यदि, तदाप्य- 
सिद्धि; । अन्धकारवद्धृतलमिति प्रतीतौ तस्य विशेषणत्वात्‌ । भूतले घटाभाव इति 
प्रतीतिविषयेऽभावे व्यभिचारश्च। एवं खातच्यं विशेष्यत्वमित्यपि परास्तम्‌ । न च खातच्य- 
सन्याविषयकप्रतीतिविषयकत्वम्‌, अन्यविषयकप्रतीयविषयकल वा, अँसिद्धेः | अन्धकारा - 
दीनामप्यन्धकारत्वगोचरम्रतीतिविषयत्वात्‌ । न चासमवेतत्व बिरोष्यत्वस्‌, भावत्ववा- 
दिनो नये5सिद्धेरियत आह-कृष्णाकारेणेति । नीलत्वेन प्रतीयमानत्वादित्यर्थः । 
तथाच तमो नौमावः, भावो वा द्रव्यं वा, नीललात नीलबटबदिति प्रयोगार्थः । आलो- 
कज्ञानाभावशरान्तर', वाह्मपदार्थरूपतया प्रॅतीतिने स्यात्‌ । अस्ति च तत््रतीतिरिख्ाह- 
बहीरूपवत्तयेति । 

[अ. टी.] नयनाख्यं तेजसमिन्द्रियम्‌। वैत्र प्रमाणम्‌ आलोकेत्यादि । सौरा्ाठोका- 
भावेऽपि` दीपाद्यालोकजन्यो रूपसाक्षात्कारस्सिद्धो$स्तीयत उक्तम्‌-अत्यन्ताभावेति। 
स्परशादिसाक्षात्कारे व्यभिचारवारणाय रूपपदम्‌ । कुत्रं रूपपदं साक्षाद्भवतीति तत्राह- 
तद्वोलकस्थमिति । अतिसामीप्यान्नयनरूपोपलब्धिन युक्ता । अथ नीठं रूपं तमोगत- 
मुपलभ्यते । मेवम्‌; तस्य भावत्वासम्प्रतिपत्तेः । तदाइ-आलोकाज्ञानमिति । अथवा 
तस्य नेतरेन्द्रियस्यालोकवद्गोलकादन्यत्र वृत्तिं ग्रैतिषिधति-तङ्गोलकस्थमिति । अनुमान- 
माक्षिपति-आलोकाज्ञानमिति । पक्षी्रतरूपसाक्षात्कारस्यासिद्धत्वादाश्रयासिद्धिः ` । 
तमःभ्रतीतेरमावग्तीतेवेलक्षण्यान्नाभावत्रं तमस इत्याहन विधिसुखेनेति । तमो 
ध्वान्तमिसत्र नञुलेखामावादटामाव इल्यादिवत्मतियोगिपारतध्यामावाञ्च । नीलं तम इति 
कँष्णाकारप्रतीतेनीरिँवटादिप्रतीतिवत्तस्यीबद्िभुखताच्च । 

[वा.टी.] आलोकेति । अपवरकान्तर्वत्यालोकामावे रूपग्रहणस्य सौराद्यालोककारणत्वेन सिद्ध- 
साधनतापरिहाराय अत्यन्तेति । सर्वालोकामाव इलर्थः । आलोकात्यन्ताभाव इति विषय- 
सप्तमी स्प्ीदिसाक्षात्कारनिराकरणाय रूपेति । यु्तयोगिपरमाणुसाक्षात्कारनिराकरणाय अस्मत्पदं 
द्ष्व्यम्‌ । किं निष्ठं तहिं तत्तेज इलत आह-तदिति । नयनोन्मीलनेति । नयनसम्बन्धि- 
पक्ष्मोत्येप इति यावत्‌ । उपलब्धेः रूपादिप्रकाशादित्यर्थः । अत्र कश्चिदाक्षिपति-आलोका- 
ज्ञानमिति । आलोकज्ञानाभाव इतर्थः । आश्रयासिद्धिरिति। पक्षीकृतरूपसाक्षात्कारस्य तत्रा- 


१ प्रकारकञ्रमेति च. २ इत आरभ्य विरुद्धमिल्न्तं नास्ति छ. ३ इह भूतल इति च. ४ व्वसि- 
द्वेरिति छ. ५ न च समवेतत्वे सतीति च, ६ अभावत्वेति च. ७ इलथे इत्यधिकं च. ८ परवदिति च. 
५ पदार्थतयेति च. १० तस्प्रतीतिरिति च. ११५ तत्र चेति ज, ट, १२ भपीति नासि झ. ३३ निषे- 
घतीति ज. ट. १४ पक्षीकृतस्थेति ज, पक्षीभूतस्येति ट. १५ इति चेन्नेद्यथिकं ट. १६ प्रतीतिवेलक्षण्यादिति 
ज, पदमिदं नास्ति 5. १७ कृप्णाकारेति नास्ति झ, १८ पटादीति ज. ८. १९ तस्य बहिरिति झ. . 


२२ प्रमाणमञ्जरी ` [द्रव्य- 


मावादिति मावः । दूषयति-नेति । तमो यदि ज्ञानाभाव; स्यात्त भावधेन प्रतियोगिज्ञाननिरपेक्षेण 
'नीलख्पत्वेन ज्ञानाभावस्य 'चान्तरताहदिष्टेन च या. प्रतीतिस्सा भ भवेत्‌ । अस्ति च, तत्तेन 
अतीतिरिव्यर्थ; । 


र गी 
| ( तमसोऽद्रव्यत्वनिरूपणम्‌ ) 

अंत एव नालोकाभावस्तमः । आलोकाभावस्तम इति वदतोऽपि 
मते आरोपितनीलंरूपप्रतीतेस्सत्त्वान्ना्रयासिदिः । ने द्रव्यं तमः, अस- 
सेवालोके चक्षुषा प्रतीयमानत्वात्‌, आलोका भाववदिति प्रमाणोपपत्तः। 
कूष्णरूपं तमो द्रव्यमिति वदतो मते रूपप्रतीतेः सत्वान्ना्रयासिद्धिः । 

तदतिरिक्तो भौमादिः विषय; रूपादेकादशगुणवत्‌। | 
[ब. टी.] अत एवेति । भँवत्वादिसाधकयुत्तेरेवे्यर्थः । अभावत्ववादिमतेऽप्याश्र- 
यासिद्धिं परिहरति-आलोकाभावस्तम इति । नेन्वेवं भङ्घमताज्गीकारेण कणभुडा- 
तावलम्बिनोऽप्यपसिद्धान्त इत्यत आह-तमो न द्रव्यमिति । घटादौ व्यभिचारवार- 
णाय असलेवालोक इति। पुनरप्यालोकनिरपेक्षत्वगजन्यग्रहविषये घटादौ व्यभिचार- 
वारणाय चक्षुषेति । असमदादिचक्षुषेसर्थः । तेनालोकनिरपेक्षमाजीरादिचकषुग्ोह्यत्वेऽपि 
न व्यभिचारः । यद्वा माजीदिगोलकसम्बद्भसाम्थ्यवशात्‌ तदेकचक्षुमात्रसहकारि तेजोऽ- 
स्लेवेति वोध्यम्‌ । यतराप्यौषधादिलिपं कृत्वा तस्करा वस्तु पश्यन्ति, तत्राप्योषधलेपेन 
तेजोऽन्तराकर्षणमेवेति पर्यालोचनीयमू । द्रव्यत्ववादिमते सुतरां नाश्रयासिद्विरित्यु्त- 
मेवेत्याह-इति वदत इति । [ 
[अ.टी.] बैहठोडन्थकारो विरठोऽन्धकार इति तारतम्यप्रतीवेश्वाभावप्रतीतेश्व तद्वैलक्षण्यं 
प्रसिद्भम्‌ । ततो बाठोकग्रहणामावस्तमः, किन्तु घटादिवद्धावरूपमेव, तह्मपसिद्धान्त इलत 
आइ-भालोकाभाव इति । आलोकामावस्तम इति मेते न तावदालोकाज्ञानं तम इति 
विशेषः । तहिं कथं रूपसाक्षात्कारलक्षणरधमिलाभ इसत आह-आरोपितेति । आलोका- 
भावे स्मर्यमाणं नीलरूपारोपस्तीकाराद्रपप्रतीतिधर्मिलाभो विधिमुसग्रतीद्याद्ुपपत्तिथ । 
विद्धे हझमावत्वे तमस आठोकाभावत्वं वाच्यम्‌ । `तदेव कुत इत्यत आह-असत्येवेति । 
तमो न भावरूपमालोकनिरपेक्षवक्षुग्राह्यत्वात्‌, यथालोकामाव इत्यनुमानम्‌ । तमो न 
द्रव्यमिति पाठे स्पषटमद्रव्यत्वेनामावत्वम्‌। ततो न स्वमत आश्रयासिद्धिः । परमते तु 
तदभाव उक्त एवेलाइ-कृष्णरूपसिति । भोमं तेजो वन्हिः। आदिशब्दादाकरजादि । 

पूर्वोक्तचतुदशगुणमध्ये खेहरसंगुरुतववर्जमेकादश गुणाः । 

१ आठोकामादसमः । आछोकाभावस्तमो न द्रव्यमिति वदत इति सु. २ नीलेति नासि क. ख. 
ग. घ. पुसतकेषु, ३ न तमो द्रव्यमिति सु, ३ भावत्वसाधकेति च. ५ तमसो भावरूपताङ्गीकारेणेति 


च. ६ भपीति नाति च पुस्तके, ७ बहुळ इति 2. ८ पदमिदं नाखि ८, पुस्तकें, ९ मतेऽपीति ज, द, 
१० दृति शेष इति ज, 2. ११ तदेतदिति द, १२ द्रवत्वेति झ, 


श्र 


निरूपणम ] टीकांत्रयोपेंतां २३ 


[वा टी. ] ननु भवत्पक्षेऽपि नाङ्गं धारयतील्याह-अत एवेति । अत एवोक्तदूषणसाम्यादेव । 
तथा चाभावे रूपं भवति । तत्राश्रयासिद्धि तावपरिहरति-आलोकेति । अपिरेवार्थों नजन्वितः । 
आलोकाभावस्तम इति वदतो मते नेवाश्रयासिद्विरित्यन्वयः। हेतुमाह-आरोपितेति । विशेषादशन- 
सध्रीचीनं सामान्यदशनमारोपे निमित्तम्‌ । तत्मकृते5प्यखरीति न किञ्चिदनुपपत्नम्‌ । अनेन खमते 
कृष्णाकारप्रतीतेरप्युपपत्तिस्सूचिता । प्रतिवादिनस्तु आरोपाभावात्कृष्णप्रतीतिन भवलेवेति भावः । 
विधिमुखमप्यसिद्धम्‌ । न हि तत्राप्रयोग इलेवंबिधः, अन्तर्णीतनञर्थेनापि पदेन प्रयोगसम्भवात्‌ । 
प्रलयादिशब्दवत्खातन्त्रसमप्यसिद्वम्‌, आलोकग्रहणे सलेत्र तमोग्रहणात्‌, अन्यथा जाह्मन्धस्य 
तमोबुद्धिप्रसज्ञादिति । खमतदाब्यार्थं परमतं प्रतिक्षिपति-न द्रव्यमिति । असत्येवाळोक 
इति । सल्यालोकाभाव इति यावत्‌ । मतान्तरेणाश्रयासिद्धि परिहरति-कृष्णरूपसिति । 
अस्मित्‌ मते आलोकालन्ताभाव इति भावसप्तमी । रसगन्धगुरुत्वहीनास्त एव गुणाः । 

013 


( वायुलक्षणं तहिभागश्व ) 


रूपासहचरितस्पशवान वायुः। स नित्यानित्यभेदेन द्वेधा । पूर्व, पर- 
माण; । उत्तरो द्वरेधा-नित्यसमवेतो$न्यथा 'चेति। आदयो व्यणुकम्‌। वायुत्वं 
नित्यसमवेतवृत्ति, स्पशैवद्वेतद्रव्यत्वावान्तरजातित्वात्‌ प्रथिबीत्ववदिति 
परमाणुद्मणकयोस्सिद्धिः । उत्तरञ्दारीरादिभेदेन त्रिधा भिद्यते । वीय- 
बीयाः परमाणवः पारम्पर्यण शंरीरारसभकाः रपशवत्परमाणुत्वात्‌ 
पंथिवीपरमाणुवदिति शॉरीरसिदिः। तदयोनिजं वार्युकायत्वात्‌ त्वगिन्द्रि- 
यवत्‌ इति । वायवीयाः परमाणवः पारमपर्येणेन्द्रियारम्भक्काः स्पशव- 
कोल के तेजःपरमाणुवदिति त्वगिन्द्रियसिद्धिः । तदन्यो 

षयः । 


[ब. टी.] रूपासहचतेरिति । घठादावतिव्याप्तिवारणाय रूपासहचरितेति । 
आकाशादावतिव्याप्तिवारणाय स्परचानिति । रूपान्ताभावायिकरणत्वे सति स्पर्शा- 
सन्ताभावानधिकरणं बायुरियर्थः । स्पशेवदिति । घटसँरिदन्यतरत्वे व्यभिचारः 
वारणाय जातित्वादिति । घटत्वे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वावान्तरेति। द्रव्य- 
स्वसाक्षाद्याप्ये्र्थः । पृथिवीत्वसाक्षाद्याप्य घटत्वं भवसेवेसत आह-द्रव्यत्वेति । 
आत्मत्वे व्यमिचारवारणाय स्पर्रावदिति । घट्ेलद्वित्वे व्यभिचारवारणाय जातिप- 
दार्थान्तगतनिस्वमागः । विरेषत्वादिना रुपेण दरव्यत्वसाक्षाद्याप्यविशेषादौ व्यभिचारः 

१ नित्यामित्यभेदृभिन्न इतिं क. २ गतत्वे सतीति सु. ३ उत्तरखेधा शरीरादिभेदेनेति सु, ४ वायु 


परमांणंव इति क, ख, ग, ध. ५ कदाचिच्छरीरेति ग्र, ६ तेजःपरमाणुवदिति सु. ७ बायुशरीरेति ग. 
४ वायुत्वादिति ख, घ, सु, ९ कदाचिदिति ग. १० रूपादाव्रिति च. ११ पठेति च, १३ घटस्थूलंजलेति च. 


२४ प्रमाणमक्षरी ` [द्रष्य 


वारणाय जातिपदारथन्तगतानेकत्वमागः । प्रतिज्ञातार्थविचारः पूर्ववत्‌ । वायुकायेत्वा- 
दिति । अयोनिजत्वं योनिं विना जायमानत्वम्‌। तेन वायुपरमाणो व्यभिचारवारणाय 
कायेत्वादिति । 


[अ. टी.] पृथिव्यादिव्यवच्छेदार्थं रूपासहचरितेति पदम्‌ । जातित्वमवान्तरजाति- 
तयश्च घटत्वादौ व्यभिचरतीति द्रडेयत्वपदम्‌। मनस्त्वात्मत्वयोव्यैमिचारवारणाय स्पशौ- 
बद्गतेति । स्परीवद्भतत्वादितयुक्ते परमाणुगुणादौ व्यभिचारस्थादत उक्तं स्पशवद्गत- 
जातित्वादिति । एतावत्युक्ते घटादौ व्यभिचारस्थादत उक्तम-द्रव्यत्वेति । 
त्वगिन्द्रियमेव कुतस्सिद्धम्‌ ? तत्राह-चायवीया इति । इन्द्रियस्य मध्यमपरिमाणत्वेन 
अणुकाद्यारम्भपूवकत्वात्‌ पारम्पर्येणेट्युक्तर। तदन्यः शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तो वाय- 
वीयो विषयः । | 

[वा. टी.] स्पर्दवश्वादिसाधव्यीद्वायुं लक्षयति-रूपेति । घटनिदृत्तये रूपेति । आकारानिवृत्तये 
स्पीति । घटत्वादिनिवृततय द्रव्येति । मनस्त्रादिपरिहाराय स्पशवहतेति । | 

न 


( वायोः प्रयक्षताप्रयक्षत्वविचार; ) 


त्वगिन्द्रियम्‌ अरूपिद्रव्यग्राहकम्‌ , अरूपित्वे सति द्रव्यग्राहकेन्द्रि- 
थत्वात्‌ मनोवदिति वायोः प्रत्यक्षत्वसिद्धिरिति चेत्‌-न; मूर्तत्वे सति 
सर्वदास्परावत्त्वस्योपाधित्वात्‌ । विप्रतिपन्नो वायुरप्रत्यक्षः वायुत्वात्‌ 
त्वगिन्द्रियवत्‌। स्पशाँदि नवशुणवान्‌। 

[ब. टी.] त्वगिन्द्रियमिति । मनसा सिद्धसाधनवारणाय चक्षुषा बाधवारणाय च 
त्वगिति । शरीरसहजावरणभूतायां खचि अथान्तरत्वभद्भाय इन्द्रियमिति । अरूपि- 
्रव्यग्राहकत्वन्तु न रूपिद्रव्यग्राहकत्वविरहः, त्वचो घटग्राहकत्वेन बाधात्‌, वायुग्राह- 
कत्वासिद्वेश्व । किन्तु अरूपि यद्वयं तट्ठाहकत्वमित्यर्थः । आक्राशादौ त्वकपृर स्क्ायेगुणा- 
भावेनाग्राहकतँसिद्धी पक्षधर्मताबळेन वायुग्राहकत्वसिद्विः । घटादिग्राहकत्वेनार्थान्तरवार- 
णाय अरूपीति। रूपातन्ताभाववदिः्र्थः । स्प्ञग्राहकतवेनार्थान्तरवारणाय द्रव्येति । 
अरूपिद्रव्यानुमापकत्वेनाथोन्तरवारणाय ग्राहकत्वं विषयजन्यत्वावच्छिन्नप्रक्षजनकत्वं 
साध्यम्‌ । चक्षुषि व्यभिचारवारणाय अरूपित्वेति । श्रोत्रे व्यभिचारवारणाय 
द्रव्यग्राहकेति । अनुमानविधया रूपित्वे सति द्रव्यग्राहक श्रोत्र भवति । न 

१ गताधारगतानेकेति च. २ व्यपोहार्थमिति ठ, ३ चरितपदमिति ज. 2. ४ द्वव्यपद्मिति ८, 
५ उक्तेऽपीति ज. ट, ६ वायुप्रत्यक्षत्वेति ख, ग, घ, ७ स्पर्शशून्यत्वस्थेति ग, सु. ८ अर्थान्तरभङ्गा- 


येति च, ९ घटादीति च, १० भावेन ग्राहकस्वासिद्धाविति च, ११ रुपिदृष्यम्रहप्रागभावश्व 
रूपिव्रुव्यम्रहकारण भवतीत्यधिकं च पुस्तके, 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता २५ 


चोक्तरूपं साध्यं तत्र, अत आह-इन्द्रिथत्वादिति। द्रव्यप्रयक्षजनकत्वादितयर्थः । 
इन्द्रियत्वपुरस्कारो विवक्षित इति बा। तेन नं कालादावुक्तासाधारण्यघटितसाध्या- 
भावेऽपि व्यभिचारः । मूर्तत्व इति । मनसि साध्यमस्ति, मूर्तत्वे सति सर्वदा 
स्पशेशून्यत्वमुपाधिथ्ारित । पक्षे च साधनवति नास्तीति साधनाव्यापकः । पक्षेऽपि 
प्रथमक्षणे स्प्शशून्यत्वमस्तीति साधनव्यापकतानिराकरणाय सर्वदेत्युक्तम्‌ । सर्वदा 
स्पर्शशूत्यत्वं गुणादौ, न च साध्यमिति समव्यापतिमङ्गभङ्गाय सत्यन्तम्‌ । कालादौ परि- 
माणवत्वे सति सर्वदा स्पशंशून्यत्वरमास्त, न च साध्यमिति दोपतादवस्थ्यदुस्थितायै 
मूर्तत्वमवच्छिन्नपरिमाणत्वरूपशुक्तम्‌ । खमतमाह-विप्रतिपन्न इति । अत्रानुकूलतैकों 
बदिद्रव्यप्रसक्षताप्रयोजकोञ्ूतरुपत्वादुत्थाप्यो बोध्यः । ननु शरीरादारम्मकत्वाचु- 
मानेषु ्रथिवीपरमाण्वादिपश्षकेष्वंशतो बाधः, घटरम्मकपरमाणूनां शरीराद्यनारम्भ- 
कत्वादिति चेत्‌-न; तेषामपि शरीराद्यारम्भणयोम्यताया अनुद्ूतरूपाद्चुत्पत्तिदशायां 
घाणारम्भेणोपपत्तः । न चोक्ूतरूपादिजरपरमाण्वादिना कथमनुझूतरूपादिरसनाथा- 
रम्भ इति वाच्यम्‌ । तप्तकटाहतैर्तेज इव निमित्तमेदवशेन विजातीयारम्भकत्वस्यापि 
खीकारात्‌। यद्वा सर्वेऽपि परमाणवोऽचुङ्कैतरूपा एव निमित्तमेदवशेन विजातीयारस्भकाः, 
यद्ठा पृथिवीत्वं शरीरारम्भकवृत्ति स्पशेवढु ततिद्रव्यत्वसाक्षाब्याप्यजातित्वादित्यनुमाने 
तात्पयेमिति दिक्‌ । 

[अ. टी.] स केन गृह्यत इत्पक्षायां पूर्वपक्ष तावदाह-त्वभिन्द्रियसिति । घटादि- 
ग्राहकत्वेन सिद्धसाधेनताव्यवच्छेदार्थम्‌ अरूपिपदम्‌ । स्पशंग्राहकतेनोक्तदोषव्युदासा्थ 
द्रव्यपदम्‌ । प्राणादों व्यमिचारवारणाय द्रव्यग्राहकेति पदम्‌ । चक्षुषा व्यमिचार- 
वाँरणाथेम्‌ अरूपित्वे सतीत्युक्तम्‌ । अरूपित्वादित्युक्ते रूपादौ व्यभिचारः, तत इन्द्रि- 
यत्वादित्युक्तस्‌। अरूपीन्द्रियत्वादित्युक्ते श्रोत्रे" व्यभिचारस्सयात्ततो द्रव्यग्राहकेतयुक्तम्‌। 
अरूपित्वे सति द्रव्यग्राहकतादित्युक्ते चक्षुराधनुमाने व्यमिचारस्स्यात्तते इन्तद्रियपदम्‌ । 
सोपाँधिकोऽयं हेतुरन्यथासिद्ध इति परिहरति-नेति । गुणादेरस्पर्शवतेऽप्यरूपिद्रव्यग्राह- 
कत्वाभावात्साध्याव्यापकलं मा भूदिति मूर्तत्वे सतीत्युक्तम्‌ । यूतेत्वादित्युत्ते पक्षेऽपि 
तद्भावेन साधनव्यापकता स्यात्तेनास्पर्शवत्तग्रहणम्‌ । अथवा मूर्तखेऽपि चक्षुरादावुक्त- 
साध्याभावादेतदुक्तम्‌ । ननु शब्दस्यारूपिद्रव्यग्राहकत्वेऽपि मूर्तत्वे सलस्पर्शवत्वाभावेन 
ार्ध्यौब्यापकत्वं स्यात्‌ । साधनाव्यापकते सति साध्यसमव्यापकश्चोपाषिः । मैवम्‌; 
ग्राइकशब्देन साक्षात्कारजनकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । मूर्तत्वे सति स्परशशून्यत्वं पाकावश्यायां 


१ नेति नास्ति च पुस्तके. २ भसाधारणाघटितेति च. ३ अनुकूरूस्तक इति च, ४ घरादीति च. 
५ आरम्भोपपत्तेरिति च. ६ तेळस्थेति च. ७ भनुरूता एवेति च, ८ स्पशेवङ्गुत्तीति नास्ति च पुस्तके. 
९ साधनव्वेति ज, 2. १० निरासार्थमिति ज, ८ ११ श्रोत्रेणेति ज, ८, १२ अत इति ज, 2. १३ सोपा. 
बिद्देतुरिति 2. १४ भसाध्यन्यापकत्वमिति ज, र. 
प्रमाण ४ 


२६ प्रमाणम श्री [ द्रव्य 


पार्थिवाणुषु विद्यते, न च साध्यस्‌। ततो न समव्यासिलाभ इतत उक्तम्‌-सदेति। 
परपक्षं प्रतिक्षिप्य स्वपक्षे प्रमाणमाइ-विघतिपन्न इति । वित्रतिपन्नो विषयरूपः । 
सपर्शसंख्यापरिमाणप्रथक्त्वसयोगविभागपरत्वापरत्ववेगाख्या नव गुणाः । 

[बा. टी.] घटादिना सिद्भसाधनवारणाय अरूपीति । स्पर्श सिद्धसाधनवारणाय द्रव्येति । 
श्रोत्रेडतिव्याप्तिपरिहाराय द्रव्यग्राहकेति । चक्षुष्यतिव्याप्तिपरिहाराय अरूपिञ्माहकेति । 
लि्गेऽतिव्याप्िपरिहाराय इन्द्रियेति । साधनव्यापिपरिहाराय स्पर्शेति । आकाशादौ साध्याव्या- 
षिपरिहाराय मूर्तत्व इति । पाकावस्थपरमाणुनिवृत्तये सद्वेति । यत्राव्यवहितद्रव्यप्रलनक्षत्व॑ तत्र 
तद्गतसंस्यादीनामपि ग्रत्यक्षत्वमिति व्यापेनिरवदयत्वातप्रकृते च तदभावान्न ग्रत्यक्षत्वमिति बाधकस्त- 
कोऽप्यनुसन्धेयः । स्परादिसंस्कारान्ता नव गुणाः । 

जे 
( आकाशनिरूपणम्‌ ) 


दब्दवदाकाशम्‌ । तत्र पमाणम्‌-राव्दोऽष्टद्रव्यातिरित्तसमवेतः, 
सत्त्वे सति श्रोत्रग्राद्यत्वात्‌, शब्दत्ववदिति। विप्रतिपन्नाः शाब्दाः श्रूय- 
माणहाब्दाश्नयाश्रयाः शब्दत्वात्‌, श्र्यमाणशब्दवत्‌ ईत्येकत्वसिद्धि; । 
[ब. टी.] शब्द इति । एथिव्यादिसमवेततवेनार्थान्तरवारणाय अतिरिक्तान्तम । 
पृथिव्याद्यप्येतिरिक्त भवयेवेद्यत उक्तम्‌ द्रव्येति बाधवारणाय अष्टेति । गुणादि- 
सम्बन्धत्वेनार्थान्तखारणाय समवेत इति । प्रतियोगिनिविष्टत्वाद्रैव्येति न व्यर्थम्‌ । रूपे 
व्यमिचारारणाय श्रोत्रग्राद्यत्वादिति । शब्दध्वंसादौ व्यभिचारवारणाय सत्त्व 
इति । भावत्ब इत्यर्थः | अत्र पक्ष धर्गताबठादष्टद्र (व्यत्वा ? व्या) तिरिक्ते द्रव्यत्वं सिध्यति। 
दृष्टान्ते शब्दस्वेञ्टद्वव्यातिरिक्तशब्दवृत्तित्म्‌ । अन्न पृथिवीत्वादिरुपेणाशे द्रव्याण्युभय- 
वादिसिद्वानि ग्राद्याणि । तेनाष्टघटीधतिरिक्तपटादिवृत्तित्वेन नार्थान्तरम्‌ । न वा 
गगनस्य यत्किखिदशद्रव्यनिवेशितेतया बाध; । ननु यथा नानारूपाणां नानाधिकरणानि, 
तथा शब्दानामपि नानाधिकरणता स्यादित आह-विप्रतिपन्ना इति । ननु सर्वशब्द- 
सेकाधिक्रणत्वे प्रहप्रसक् इति चेत्‌-न; कर्णशष्कुल्यवच्छित्ननभसा तद्भहखीकारात । 
यहा नभोमात्र श्रोत्रं सर्वेषाभेकमेव । न चातिप्रसङ्गः, शब्दकारणीभूतवायुसंयोगस 
कर्णशव्कुलीनिष्ठस्य शब्दसाक्षात्कारजनने श्रोत्रसहकारित्वात । प्रथमपक्षे पक्षोऽपि एतत्क- 
कारभिन्नो बोध्यः, तेन स शब्दः केनचिच्छ्रयत एव, निष्प्राणिकस प्रदेशस वक्तुमश- 
क्यत्वात्‌ । एवमेकेनापि कयाचिखलासद्या सर्वशब्दः श्रूयत इत्याश्रयासिद्विवीरिती । 


१ पदमिदं नाखि ट पुसतके. २ भावनावेगेति झ. ३ शब्दवदिति सु. ४ इति शाब्दत्वं सिद्धमिति 
सु, इसेकलं तस्य सिद्धमिति क. ५ शृथिव्याचश्ातिरिक्तमिति च. ६ सम्बन्धेनेति च. ७ द्वग्येति न 
ब्यथेमिति नासि च पुस्तके, ८ घटातिरिक्तेति च. ९ निवेशितयेति श. १० एकयेति च. ११ वादिकृता 
न प्रथमपझे इति च पुस्तके. | 


निरूपणम | सैकाचयोपेता २५ 


भेरीशब्दो मया श्रुत इति धीस्तु भेरीजन्यशब्दप्रयोज्यशब्दविषयकत्वविषया । बधि- 
रख तु शब्दग्रहो न भवति, तदुपग्राहकादष्टाभावात्‌ । श्रूयमाणशब्दातिरिक्ता ईति 
पक्षार्थः । श्रूयमाणशब्देनांशतः सिद्धसाधनवारणाय श्रूयमाणातिरिक्ता इत्युक्तम्‌ । रूपा- 
दिना शब्दत्वेन च बाधभङ्गाय शब्दा इति । श्रूयमाणशब्दस्य य आश्रयस्य आश्रयो 
येषां त इसर्थः | अथान्तरवारणाय श्रूयमाणेति। मया श्रूयमाणोऽयं ककारः तद्धिकर- 
णवृत्तय इत्यरथः । न च ते ते शब्दाः तत्तदाकाशृत्तयस्सन्त एतत्ककाराश्रयाभिन्नाकाशे 
र्तन्तामिति वाच्यम्‌, गोरवात्‌, तेषां ग्रहापत्तेश्व। (१) खखाश्रयत्वे आश्रयाश्रयत्वे 
शब्दाश्रयाश्रयत्वे चाथान्तरवारणाय श्रूयमाणेति । 


[अ.टी.] शब्दस्य समवेतत्वसाधनेऽष्ट्रव्यान्यतमद्रव्याश्रयत्वेच सिद्धसाधनता बाधो वा 
स्यादत उक्तम्‌ अष्टद्रव्यातिरिक्तेति। अष्टद्रव्यव्यतिरिक्तलमात्रसाधने स्फुटा सिद्धसाध- 
नता, ततः समवेतपदम्‌। सत्वादित्युक्ते रूपादो व्यभिचारस्थादतः ्रोचग्राह्यत्वा दि 
युक्तम्‌ । श्रोत्रग्रह्मलादित्युक्ते शब्दान्योन्याभावे व्यभिचारस्थांदतः सत्त्वे सतीति । 
सर्वशब्देन भावत्वं विवक्षितम्‌ । ननु शब्दानामनेकतेन रूपाचाश्रयघटादिवदाकाश्ानेकत्वं 
राम्‌, तत्राह-विप्रतिपन्ना इति। एकशब्दश्रवणकालेऽश्रयमाणाइशब्दाः विप्रतिपन्नाः 
शब्दाश्रया इत्युक्ते शब्दानां शब्दाश्रयत्वाभावेन वाधस्स्यादत उक्तम्‌ शाव्दाश्रयाश्रया 
इति । तथापि तेषां यो भिन्न आश्रयस्तदाश्रयले सिद्धसाधनता, तत्परिहराथ श्रूयमा- 
णेति । अतस्सवंशब्दानामेकाश्रयाश्रितत्वादाकाशेकत्वं सिद्धस्‌ । 


[ वा. टी. ] परिशिष्टे भूतं स्पष्टयति-शब्दवद्ति । मावले सति शब्दाल्न्ताभावाधिकरणमि- 
लर्थः । सिद्धसाधननिवृत्तये अष्टद्रव्यातिरिक्तेति । एतच्चानुमानं सामान्यरूपत्वेन सोपाधिकमिति 
पदान्तरपक्षेपोतषेपाम्यां व्याख्येयम्‌ । तद्यधा-शव्दोइष्टदव्यातिरिक्तद्रव्यसमवेतः, गुणत्वे सति 
श्रोत्रग्राह्मत्वात्‌ , व्यतिरेके राब्दत्ववति न चाप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ (१) शाब्दस्य तावत्कर्मत्वासह- 
चरितसामान्यैकसमवायित्वेन गुणत्व प्रसिद्वम्‌, गुणलेनाश्रयस्थावश्यम्भावात्पाथिवाणुगुणानां यावद्र- 
व्यभावित्वेन वा श्रोत्रग्राह्मलेन वा स्परीबदनाश्रयत्वाद्विशोषगुणत्वेन कालाधसमवेतत्वानियतबाद्येन्दि- 
यम्राह्मवेनात्माश्रयत्वानुपपत्तेरतिरिक्तस्य सामान्यतः प्रसिद्धत्वादिति | विशेषगुणत्वञ्च सामान्याश्रयले 
सति नियतवाह्यकेन्द्रियगराह्मलान्मन्तब्यम्‌ । राब्दाभावनिदृत्तये गुणत्वेति । रूपनिबृत्तये 
श्रोत्रेति । भूतत्वात्राप्तमनेकलं वारयति-विप्रतिपन्ना इति । विश्नतिपन्नाः श्रूयमाणेतराः । 
भिन्नाश्रयलेन सिद्धसाधनतापरिहाराय श्रयमाणेति। बाधनिवारणार्थम्‌ आश्रयेति । 
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१ इसर्थ इति च. २ इत आरभ्य श्रूयमाणेतीति पर्यन्तं व्यतिक्रमः पड़ीनां सँसुपठभ्यते च पुस्तके, 
३ आश्रयस्वेति 2, ७ पदमिदं नास्ति झ पुस्तके. ५ भत उक्तमिति ज, 2, ६ खूपाश्रयेति र, 
७ तेषां बब्दानाम्रिति ज, 2. ८ न सिद्धसाधनता इत्यत उक्तमिति ज, २, 


३८ २ प्रभाणमक्षरी [ दैव्य- 


( आकाशस्य निलत्वम) 


आकारां नित्यम्‌, असमवेतभावत्वात्‌, समवायवदिति नित्यत्व 
सिद्धम्‌ । तदेवेन्द्रियं श्रोत्रं नाम, शाव्दोपलव्धिभूतेन्द्रियकरणिका 
रूपदाव्दयोरन्यतरसाक्षात्कारत्वाद्रपसाक्षात्कारवत्‌ इति पारिशेष्या- 
'त्सिद्वम्‌। परिरोषस्तु-विप्रतिपन्नाः शरीरावयवा नयनादयश्च तद्वाहका न 
भवन्ति, कार्यत्वाद्धटवदिति। न कालादयस्तट्राहकाः, अजसंयोगनिरा- 
करणात्‌ । शाव्दादिषज्ञुणकम्‌ । 

[ब. टी.] असदादिबाझेन्द्रयग्राह्मगुणाधारत्वेन प्रसक्तमनित्यत्वं वारयितुं नियत साध- 
यति-आकाशमिति । घटादौ व्यभिचारवारणाय असमवेतेति । प्रागभावे व्यभि- 
चारवारणाय 'भावत्वादिति। न चाकाशत्वमिन्द्रियारम्भकब्वत्ति भूतलावृत्तिट्रव्यवि- 
भाजकखादियत आह-तदेवेति । लाघबादेकमेवाकाशं कर्णशष्कुल्यवच्छेदेनेन्द्रिय- 
मनुमानत्वप्रयोजकमित्यर्थः । तत्रानुमानं प्रमाणयति-शाव्दोपलब्धिरिति । रुपाद्युप- 
रब्धो सिद्धसाधनवारणाय शाब्देति । जन्यशब्दसाक्षात्कार इतर्थः । मनसार्थान्त- 
रवारणाय भूतेति । शरीरादिनाथान्तरवारणाय इन्द्रियेति । असाधारणकारणत्वेनो - 
देश्यसिंदये कारणेति । रूपसाक्षात्कारत्वादिसेतावन्मात्रोक्तावसिद्विः । शब्दसाक्षात्कार- 
त्वादित्युक्तो च साधनवेकल्यम्‌ । साक्षात्कारतामात्रोक्तो सुखादिसाक्षात्क्ारे व्यभिचारः । 
अतो विशिष्टो हेतुः । रूपानुमिती व्यभिचारवारणाय साक्षात्कारत्वयुक्तम्‌ । साक्षा- 
त्कारस्थ पक्षे हेती दष्टान्ते च लौकिकत्वमैपि विशेषणम्‌ । ननु शब्दसाक्षात्कारत्वमेव 
हेतुरस्तु केवलव्यतिरेकीति चेत्‌-न; केवरुव्यतिरेकमनङ्गीङुर्वाणं प्रसेतस्योक्तत्वादिति । 
न चासिद्विवारकं विशेषणमिदम्‌ , अखण्डाभावत्वात्‌ । ननु तावता तदिन्द्रियमाकाशमेव 
कथमि्यत आह-पारिशेष्यादिति । परिशेषमाह-विप्रतिपन्ना इति । तद्भाहका 
न भवन्ति शब्दग्राहका न भवन्तीसर्थः । रुपादिग्राहकत्वेन बाधवारणाय तदिति । 
ठीकिक्रत्यासस्या तद्वाहकेन्द्रियाणि ने भवन्तीयर्थः । अजेति। संयुक्तसमवायेन हि 
कालादिना सङ्गाह्', न चाकाशेन तस्य संयोगोऽस्तीत्यर्थः । 

[अ. टी.] अस्मदादिवाश्चेन्ट्रियग्राह्मगुणाधारत्वेन घटादिवदाकारस्यानि्तामाशञ्चाप- 
बदति-आकारामिति । घटादो व्यभिचारवारणार्थम्‌ असमवेतपदस्‌ । प्रागभावे तस्य 
व्यवच्छेदार्थं भावत्वोक्तिः । ग्रत्मनुमानबाधितमनुमानमनित्मल॑ न साधयतीलर्थः । 
३थिव्यादिभूतखादाकाशसेन्द्रियारस्मकले आसं तेव्यावतेयति-तदेवेति । तत्‌ आकाशमेव 

१ तस्य नित्यत्वमिति क; इतेवं तस्य नित्यत्वमिति ग, घ. २ परिदोषादिति मु. ३ चेति नास्ति मु. 
४ न त्विति च. ५ ब्रिभाजकोपाधिमत्वादिति च. ६ अपीति नास्ति च पुरके. ७ तावदिन्द्रियमिति 
च. ८ परिरोषादिति छ, ९ चेति छ, १० आकाशखापीति उ, ११ प्रागभावखेति ज. १२ तदिति नाखि 
ज, ८, पुस्तकयोः, 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता २९ 


श्रोत्राख्यमिन्द्रिये पारिशेष्यात्सिद्धमित्यन्वयः । परिशेषालुग्राह्ममनुमानमाह-शब्दोपल- 
ब्धिरिति । शंब्दोपठब्पिमेनस्करणिका सा भवतीति सिद्धसाधनता, तत उत्तम भृतेति । 
साक्षात्कारत्वादित्युक्ते आत्मसुखादिसाक्षात्कोरे व्यभिचारस्थादत उक्तम्‌ । रूपदाब्द- 
योरन्यतरेति । अनयोरन्यतरत्वञ्चासिद्धमिति साक्षात्कारग्रहणम्‌ । शब्दसाक्षात्कार- 
त्वादित्युक्ते न तावदन्वयः । सुखादिसाक्षात्कारे यद्यपि व्यतिरेकोऽस्ति, तथापि केवलव्य- 
तिरेकेऽसन्तुष्ं प्रतीदं द्रष्टव्यस्‌ । इदानीं परिशेषमाह-परिद्दोषस्त्विति । विप्रतिपन्नाः 
्रोत्रव्यतिरिक्ताः । सन्तु तहिं कालादयस्संयुक्तसमवायेन शब्दोपलब्धिहेतवस्तत्राह-न 
कालादय इति । शरीरकालादीनां ग्राहँकत्वमारोप्यायं परिशेषो द्रष्टव्यः । अजानां 
काठादीनां मिथः संयोगस्य निराकरि्यिमाणत्वात्‌ संयुक्तसमवायोऽत्र न भुक्तः । रहस्सन्तु 
चक्षुरादिव्यापारे स्यपि बधिरस्य शब्दसाक्षात्काराभावादिन्द्रियान्तरसिद्धो श्रोत्रसि द्विरिति । 
पञ्च संख्यादयः शब्दश्चति षड्गुणाः 

[ वा. टी.] नन्वाकाराखैकले सजातीयाकाशामावात्तस्मिन्ष्टे पुनरुत्पत््यमावाच्छम्दस्यानुत्पत्तिरे 
स्यात्‌ । उत्पत्तौ वान्यधर्मते्त आह--आकाशमिति । घटेऽमावे चातिव्याप्तिपरिहाराय 
विशेषणद्वयम्‌ । भूतत्वे चेद्भियारम्भकत्वे प्राते आह--तदेवेन्द्रियं सिद्धमिलन्तेन । 
नमसस्समवायिकारणससेकत्वादेवेन्द्रियळक्षणकार्यद्रव्यस्वारम्मसम्भवादन्यस्य चामावात्तत्तद्गोगनिय- 
ताइष्टविरोधोपनिबद्धकरणराष्कुर्यवच्छिन्ने नभ एव श्रोत्रदेशमिन्द्रियव्यपदेश लभत इति परिशेषा 
त्सिद्धमिल्मन्वयः । ननु भूतत्वेऽपि शरीरानपेक्षावदिन्द्रियस्यापेक्षाभावादनारम्भस्य सुवचत्वात्किमिति 
परिशेषापेक्षा इत्यत आह--इतीति । इति प्रमाणेनेन्द्रियस्यावश्यापेक्षणीयत्वादि्यर्थः | तदेवाह 
शब्दोपळब्धिरिति । मनसा सिद्धसाधनपरिहाराय भूतेति । घुखसाक्षात्कारेऽतिव्याप्तिपरि- 
हाराय रूपेति । असिद्विपरिहाराय शाब्देति । पुनरपि तां परिहतुम्‌ अन्यतरेति । काळादय 
एव शाब्द्ग्राहका भविष्यन्तीत्याशइ्ब कालादय आकाशसमवेतं शब्दं गृह्ृन्तः संयुक्तसमवायेन 
गृह्दीयुधटरूपमिव चक्षुः। न चैतदुपपद्यते, यतः काठाकाशयोरमूर्तत्वेन मूतेमात्रसमवेतकर्म- 
णोऽसम्भवेन तजन्यसंयोगांसम्मवान्नि्यसंयोगस्य च निराकृतत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः--काळादयो 
न तद्वाइकाः, तदसम्बद्धत्वात्‌ , रूपवदिति मत्वाह--न कालादय इति । राब्दोपलब्धेभूतेन्द्रिय- 
जन्यत्वसाधनानन्तरं शरीराजन्यत्बनिराकरणं मन्द्राङ्कानिरासार्थमिति सन्तोष्टव्यम्‌ । शब्द 
संख्यादिपञ्चकञ्च । 


मॅ 
( काललक्षणं, तत्र प्रमाणञ्च ) 
विवक्षितपरत्वासमवाययाश्रयत्वे सति सर्वगतः कालः। विप्रति- 
पन्नं मनो विवाक्षितपरत्वासमवाय्याश्रयसंयुक्तं द्रव्यत्वात्‌, आत्मवदिति 
तत्र प्रमाणम्‌ । 
` ३ पदमिदं नास्ति ज, उ, पुस्तकबोः, २ दाग्दग्राहकत्वसिति ज, ३ प्रयुक्त इति ट, 


द 


० प्रमाणमञ्चरीं दव्य 


[ब. टी.] विवक्षितेति । विवक्षित दिकृतभिन्नं यत्परत्वं तदसमवायिकारणाश्रयत्वे 
सति सर्वगतो व्यापकः काल इसर्थः | आकाशादावतिव्याप्तिं भ॑ञ्जयितुं सत्यन्तम्‌ । 
पिण्डेऽतिव्या्तिभङ्गाय संर्वगतत्बं विशेषणम्‌ । दिश्यतिव्यापिभँङ्गाय विवक्षितेति । 
शन्दासमवायिकारणाश्रये गणनेऽतिव्यापतिमङ्गाय परत्वेति । परत्वनिमित्तकारणादष्टा- 
याश्रये आत्मन्यतिव्यांसिं भञ्जयितुम्‌ असमवायीति । विप्रतिपन्नमिति। शरी- 
रादिमूतासंयुक्तमित्यर्थः । वित्रतिपन्नत्वरूपपश्चतावच्छेदकधरमाबच्छेदेन साध्यं सिध्यत्‌ 
कालमादायैव सिध्यति, अन्यथा पिण्डसंयुक्तत्वेनाथान्तरत्वात्‌ । रूपादौ बाधवारणाय 
मन इति। आकाशसंयुक्तत्वेनॉथान्तरं वारयितुम्‌ आश्रयान्तम्‌। दिशार्थीन्तरवारणाय 
विवक्षितेति । शब्दासमवायिकारणसंयोगाश्रयगगनादिनार्थान्तरवारणाय परः 
स्वेति । परत्वनिमिततादष्टादिवदात्मनाथोन्तरवारणाय असमवायीति । ताइश- 
पिण्डसंयुक्तत्वेनात्मनि साध्यसिद्धि! । 

अत्रेदै बोध्यम्‌-परत्वापरत्वे न यावद्रव्यभाविनी, किन्ल्वपेक्षाबुद्धिविशेषजन्ये | 
तन्नाशादिनाश्ये चोत्पन्नेन परत्वेन ज्येष्ठौदिव्यवहारः। यद्वा-बहुतरतपनपरिस्पन्दान्तरिः 
तजन्मत्वादिनायं व्यवहारः । न च तेनेव परत्वादिव्यवहारोपपत्तौ किं परत्वादिनेति 
वाच्यम्‌ । एतस्य विचारस्य विस्तरभयेनाघ्रानवसरः, दुस्थानत्वात्‌ । 

[अः टी.] क्रमप्राप्त कालं निरूपयति-बिवक्षितेति। विवक्षितं परत्वं खँज्यष्ठत्वमपरस्यापि 
कनिष्ठ वस्योपलक्षणम्‌ , तस्य यदसमवायिकारणम्‌ । आदिलपरिस्पन्दा अहोरात्रटक्षणा 
आदित्यसमवेतास्तावततन्यूनत्वाधिक्यकृते विवक्षिते परत्वापरत्वे । तत्र देवदत्तादिपिण्ड- 
संयुक्तं सत्‌ यदादिलसंयोगि पिण्डानामादित्यगतक्रियोपनायकं तस्य यः पिण्डसंयोगः, 
सोऽयमसर्मवायिकारणसेन विवक्षितः, तदाश्रयस्स काठ इत्युक्ते संयोगस्यानेकाश्रयत्वात्पि- 
ण्डानामपि काठले स्यात्‌ । अत उक्तम्‌ सर्वगत इति । स्वंगतत्वमाकाशातमेश्रेषु 
विद्यत इति तब्यवच्छेदोर्थम्‌ अस मवाय्याश्रयत्वे सतीत्युक्तम्‌ । एवमपि संयोगास- 
मवाय्याश्र्तवेन तेष्वेव व्यभिचारस्स्यादंतै उक्तम्‌ परत्वेति । दिशि व्यभिचारवारणाय 
विवक्षितपदम्‌। विप्रतिपन्नं शरीरादि । मतां युक्तमाश्रयसंयुक्तमसमवाव्याश्रयसंयुक्त- 
ञ्चेलुक्ते सुखायसमवायिमनस्संयोगाश्रयातमसंयुक्ततवेन सिद्धसाधनत्वं स्यादत उक्तम्‌ परः 
त्वेति । परत्वासमवाय्याश्रयदिक्संयुक्ततेन सिद्धसाधनताव्युदासर्थ विवक्षितपदम्‌ । 
आत्मा विवक्षितपरत्वासमवाय्याश्रयपिण्डसंयुक्तः । मनसोऽपि पिण्डसंयोगेन सिद्धसाधनत्वं 
नाशइनीयम्‌ , विश्रतिपन्ञपदेन व्युदासात्‌ । 

१ वारयितुमिति च. २ सर्वगतेति च, ३, ४ वारणायेति च. ५ अतिथ्यात्तिवारणायेति चं. 
६ अथोन्तरं स्यादिति च. ७ इतः पङ्किद्वयं च पुस्तके नास्ति, ८ अदृष्टादीति छ, ९ दुस्स्थत्वादिति च, १० खेति 
नाखि जे, ८. पुस्तकयोः, ११ ग़तेति नास्ति ट पुस्तके, १२ असमवायित्वेनेति ज, ट. १३ विवक्षितस्स 
थसतदेति ज, १४ जाल्याकाशेति ज, ट. १५ ब्यवच्छेदायेति ज, ट. १६ संयोगाश्रयत्वेनेति ज, र. 


१७ भतः परल्वप्रहणम्रिति ज, र. ३८ वारणार्थमिति ज, ट; १५ समवाम्याश्रयेति झ, २० साधनतेति 
भे, उ, २१ ब्युदासायेति ज, ट, २२ नाशङ्मिति ज, द. + 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता ३१ 


[ वा, टी.] अचेतनत्वा(इणादि? द्विगादि) भेद भिन्नत्वाच काळमाकळयते--विवक्षितेति । विवक्षित 
नियतं यत्परत्व॑ तदसमवायिकारणमादित्यपरिस्पन्दोपनायकविभुद्रव्यपिण्डसंयोगस्तदाश्रयस्तदधिकर- 
णम्‌। पिण्डेऽतिब्यापिपरिहाराय सर्वेति । सर्वगतत्वञ्च युगपत्सर्वमूतेसंयोगिववम्‌। आकाशानिराकरणाय 
असमवायीति । तथाप्यसमवायिशब्दवत्वेन तत्रैवातिव्यातिपरिहाराय परत्वेति । दिशयतिव्या- 
तिपरिहाराय विवक्षितेति। विप्रतिपन्न रारीरसंयुक्तमिल्र्थः। न चाप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌। तथाहे-- 
अस्ति तद्वहुरुतरतपनपरिस्पन्दान्तरिते स्थविरादिपिण्डे परत्वादिव्यवहारः। तत्परत्वञ्च तपनपरिस्प- 
न्द्प्रकर्षजम्‌, तदन्वयब्यतिरेकानुविधायित्वात्‌, तन्तुपटवत्‌ । तेषाश्च तपनवर्तिलेन खतःपिण्डा- 
सम्बन्धस्वादाश्रयस्यापि प्रादेशिकत्वेन प्रथिव्यादिकत्तत्सम्बन्धाजनकत्वादात्ममनसोश्च बिशेषगुणाधा- 
र्वात्तदबुपप ततेदिशोऽप्यादिस्यादिसंयोगोपनायकवेनैवाबामारिपिण्डादिख्यपरिस्पन्दसम्बन्धापादकस्य 
कस्यचिद्वियुनो द्रव्यस्यान्यतस्सिद्धत्वादिति । तथाच मानम्‌--तपनपरिस्पन्दा द्रव्यद्वारेण स्थावि- 
रादिपिण्डसम्बद्धाः; खतोऽपम्बद्धत्वे सति तत्सम्बद्धत्वात्‌ , पटगतमहारजतरागवदिति । पिण्डा- 
दिल्यपरिस्पन्दानां संयुक्तसमवायळक्षणग्रथासत्तिरवधेया । संख्यादिपञ्चकमेषः । 

मै 
( दिग्लक्षणम्‌ तत्र प्रमाणञ्च ) 


अनियतपरत्वासमवाय्याश्रयत्वे संति सवगता दिक । विप्रतिपन्न 
मनोऽनियतपरत्वासमवास्याश्रयसंयुक्तम्‌, द्रव्यत्वादात्मवदिति तत्र 
प्रमाणम्‌ । 

ब. टी.] अनियतेति । आश्रयंत्वमसमवाय्याश्रयत्वैश्च गगनादौ गतमतः परत्वेति। 
आत्मन्यगतये असमवायथीति । कॉलत्वेऽनतिप्रसक्तये अनियतेति। अनियतत्वश्व 
कालकृतपरत्वादिव्यावृत्तदिङृतपरत्वादिनि्ठो जातिविशेषः । यद्वा बहुतरतपनपारिस्प- 
न्वान्तरितजन्यत्वादि य॑त्‌ तहुद्धिजन्यत्वं संयुक्तसंयोगभूयस्त्वादि तदुद्विजन्यत्वं बा । 
पिण्डेऽतिव्याप्तिमङ्गाँय सर्वगतेति । विप्रंतिपन्नमिति । दिक्साधकानुमानेऽनियतपदं 
कारसंयुक्ततवनार्थान्तरवारणाय। साध्ये विवक्षितपद्चेत्‌ , तदानियतत्वमेव तदर्थः । कचि- 
दविवक्षितमँपि पाठः ! तदविवक्षितं परत्वं कालकत तद्धिनत्वमित्यर्थः । शेषं पूर्ववत्‌ । 

[अ. टी.] अनियतं न ज्येध्वादिवद्यावद्व्यमावि । अनियतपदं काठव्यवच्छेदौय । 
इतरत्पू्ेवक्षणेऽनुमानेऽपि । कालसंयुक्तत्वेन सिद्धसाधनताव्युदासाथमनियतपदस्‌ । 

[ वा. टी. ] विशेषगुणशून्यत्वाद्यापकत्वाचच दिशं विशदयति--अनियतेति। काळनिराकरणाय 
अनियतेति । अस्लेकं मूतमवर्धि कृत्वा मूतीन्तरे परत्वादिव्यबहारः । तत्परत्वादेरन्यनिमित्तास- 
म्भवात्‌ प्रमात्रपेक्षया तत्तदेशादिसंयोगो निमित्तम्‌ । तस्य चानुपसङ्कान्तस्य तन्नेति तदुपसङ्कान्तस्य 

१ सतीति नास्ति ख पुस्तके. २, ३ आश्रयत्वे इति च. ४ काले इति च. ५ यदिति नास्ति च पुस्तके, 


३ तङ्ुध्यजन्यत्वमिति च. ७ वारणायेति च ८ पदमिदं नाखि च. पुखके. ९ चेदुनियतेति अ. 
१० भविवद्कितेति च. ११ कालकृतमिन्नत्वमिति च, १२ अ्येष्टत्वादीति ट. १३ व्यवच्छेदाथैमिति ज, ट, 


३२ प्रमाणमञ्जरी [ ट्र्व्य- 


चात्रेति () तदुपसङ्कामकं विभुदरव्यं वाच्यम्‌। सेव दिक्‌ । न च कालेनाथोन्तरम्‌, तस्म क्रिया- 
निबन्धन एव व्यवहारे सामध्योवगमादिति । 


जै 
( दिक्कालयोस्समुच्चिल प्रमाणम्‌ ) 
मनसा अतंयुक्त मनः सवदा विरोषशुणरहितद्रव्यद्वयसंयुक्तम्‌, 
द्रव्यत्वादात्मवं दति दिक्कालयोः प्रमाणम्‌ । अत्र द्रव्यंद्रये कल्पितेऽन्यत्र 
तेनैव व्यवहारसिद्धेः, अनेककल्पनायां प्रमाणाभार्वः । दिक्कालौ द्रव्य 
24314 03284 बुध्यनाधारत्वे सति सर्वेगतत्वादाकारवदित्येकत्वं 
द्व्स्‌। 

[ब. टी] उभयत्र प्रमाणमाह-मनसेति। मनसि मनोद्रयसंयुक्ततवेना्थान्तरभङ्गायं 
मनसा असंयुक्तमिति । आकाशादिसंयुक्ततवेनाश्रयासिद्विवारणाय मनसेति। 
साक्षान्मनसा यत्र सँयुक्तमित्यर्थः | तेन परम्परया मनसि मनस्संयुक्तत्वेनापि नाश्रया- 
सिद्विः । रुपादो बाधवारणाय मन इति । संयुक्तत्वे इयसंयुक्ततते द्र व्यद्वयसंयुक्तत्वे च 
साध्येऽ्थान्तरम्‌, गुणरहितेतयादयक्तौ बाधः, अतो विशोधेति । प्रथमक्षणे घटपँटा- 
दिरपि गुणरहितः । एवमुक्तौ खण्डप्रलये च जीवव्योमनी विशेषगुणरहिते, अतः सवे- 
देति । औपाधिक एव दिक्कालयोमेंदः, न साहजिक इत्याइ-अत्रेति । एकत्वे 
प्रमाणमाह--दि झालाविति । जातिरहितंत्वं द्रव्यान्तरजातिरहितत्वं द्रव्यत्वावान्तर- 
धर्मरहितत्वश्व बाधितम्‌, अतो विशिष्टसाध्यकीर्तनम्‌ । आत्मनि व्यमिचारभङ्गोय 
ससन्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारमङ्गाय विशेष्यभागः । 

[अ. टी.] एकेकत्र प्रमाणेपुक्त्वोभयत्राप्याह=मनसेति । सर्वदा विशेषगुणरहितमनोऽ- 
न्तरसंयुक्तवेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थम्‌ मनसाऽसंयुक्तं मनः पक्ष; । गुणरहितदर्व्य- 
संयुक्तमितयुक्ते बाधस्थादतो विशेषपदम्‌ । प्रलये ताध्शजीवव्योमसंयुक्तलेन सिद्धसाध- 
नताव्युदासीर्थ सर्वदेति पॅदम । नन्वत्र कलेऽन्यो दिक्कालौ, अन्यत्र कल्पेऽन्यो, तैतो- 
ऽन्यत्रान्यावित्यानन्तयं प्राप्तम्‌, केल्पमेंदेन वा व्यवहारभेदेन वा व्यवहारानन्त्येन वा तद्धे- 
खोस्तयोस्तत्यादत आह-अन्रेति। एकत्व तहि कि प्रमाणम्‌, तदाइ-दिक्कालाविति। 
जातिरहिते द्रव्यत्वज। तिरहितो चेत्युक्त बाधस्स्यादतोऽवान्तरजीतिपदम्‌ । घटत्वाद्यवान्तरजा- 
तिरहितलेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थं दरव्यत्वविशेषणम्‌ । आत्मनि व्यभिचारवारणाय 
बुध्यनाधारत्वे सतीत्युक्तम्‌ । घटादो तेव्यमिचाखारणाय सर्वगतत्वादित्युक्तम । 


१ भाकाश्चवदित्यधिकं ग, घ. २ द्वितय इति क, ३ अनन्तेति क, ख, ग, घ. ४ प्रमाणाभावादिति क. 
५ वारणायेति च, ६ सिद्विस्तद्वारणायेति च. ७ परम्परायामिति च. ८ पदमिदं नास्ति च पुस्तके, 
९ प्रथमे इति च. १० घटादिरपीति च, ११ राहिलं द्रव्यत्वजातिराहि्यञ्च बाधितमिति च. १२ वारणायेतिं 
व. १३ भाव इति च. १४ प्रमाणमाइेति झ, १५ यदेति झ, १३ द्रव्यद्वयसंयुक्तव्वे दृति क्ष, द्रव्यमित्युक्ते 
इति ट, १७ वारणार्थमिति ज, 2. १८ इत्युक्तमिति ज, 5. १९ ततोऽपीति 5, २० इतः पदचतुष्टयं 
नाखि ज, २. पुखकयोः, २१ जातीति नाखि ज, २. पुलकयोः, २२ निवारणायेति ज, ट, 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता | ३३ 


[ वा. टी. ] मनोन्तरसंयुक्तलेन सिद्धसाधनतापरिहाराय मनसाऽसंयुक्तमिति। सिद्धसाधन- 
तापरिहाराय गुणरहितेति । बाधनिवारणाय विशेषेति । प्रल्यावस्थात्माकाशसंयुक्तत्वेन 
सिद्धसाधनतापरिहाराय सर्वदेति । एकेनैव परत्वादिव्यवहारोपपत्तौ बहुत्वकल्पने गौरवग्रस्तमस- 
देवेद्याह---अन्नेति । ननु किमिति प्रमाणाभावः, दिगादि दव्यत्वव्याप्यजातिसजातीयप्रतियोगिक- 
भेदवत्‌ , अराब्दद्रव्यत्वात्‌, घटवत्‌ । तथाच पृथिवीत्वादीनामसम्मवादिक्त्वादिसिद्धावनेकत्व- 
सिद्विः । न च गोरवपराहतिः, प्रामाणिकेऽ्थे गौरवस्यादोषत्वात्‌। तथा चाहुः--- 

ग्रमाणवन्सदष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि । 
बाळाग्ररातभागोऽपि न करुप्यो निष्प्रमाणकः ॥ इति । 
तत्र संस्कारवत्तेन सोपाधिकत्वात्‌। ननु मा भूदनेकत्रम्‌, एकत्वे किं मानमत आह--दिक्काला- 
विति । द्रव्यत्वेति । द्रव्यत्वव्याप्यत्वावच्छिन्ना यावती जातिव्यक्तिस्तदत्यन्ता माववन्ताविद्यर्थः । 
एतेन सिद्धसाधनता परिहृता भवति । दिगाद्यनन्तत्ववादिना दिक्तवादेरपि द्रव्यत्वव्याप्यत्वाङ्गीका- 
रात्‌ । बाधनिवारणाय अवान्तरेति। धटत्वादिरहितत्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय द्रव्यत्वेति । 
आत्मनिवारणाय बुद्धीति। घटनिवारणाय सर्वेति । ननु भवतूक्तजातिरहितत्वम्‌, एकत्वस्य कुतोऽ- 
सिद्धिः । न हि तदेवैकत्वम्‌ , नापि तदनुपपत्त्या तदविनाभावेन वा तत्सिद्धिः, गुणादिषु व्यमिचा- 
रादिल्याशइबाह--इतीति । अस्मादेव प्रमाणादिखर्थः । अयमाऱायः--इह हि द्रव्यप्रकरणाहू- 
व्येति पद्‌ लभ्यते । तथा च द्रव्यस्य सतो दिगादेरुकजातिरहितत्वं तहाँव स्यात्‌ यदि व्यक्यैक्यं 
भवेत्‌ । अन्यथा तुल्यत्वादीनां जातिबाधकानामसभ्मवाहुक्तजातिसत्वमेव स्यात्‌, न तद्रहितत्वमिति । 
यद्वा द्रव्यत्वे सत्युक्तजातिरहितवमेकत्वेनाविनाभूतमाकारो दष्टमिद्यनयोरप्येकत्वमापादयतीत्याह-- 
इतीति । एतन्मानसाघितादस्मादेव धमीदित्यर्थः । तथाच दिगाबेकत्वाधिकरणम्‌ , द्रव्यत्व 
सत्युप्तजातिरहितत्वादाकाशत्रदिसेकत्वसिद्विरि्यर्थः । न॑ च विरेषगुणत्वसुपाथिः, विशेषपदस्य 
पक्षमात्रव्यावतकत्वेन पक्षेतरत्वादिति । 
जै 
( दिक्कालयोस्सवकार्यनिमित्तत्वं सवगतत्वञ्च ) 

विप्रतिपन्नं सर्व कार्य दिकालकायम , कायत्वात्‌ , सम्प्रतिपन्नंबदिति 
तयोस्सवंकायेनिमित्तत्वम्‌। आकाशकालदिराः सवगताः, मनोव्याति- 
रिक्तत्वे सत्यर्पंशद्रव्यत्वात्‌, आत्मवदिति सवेगतत्वम्‌ । संख्यादि 
पञ्चशुणवत्त्व कालदिशाोः 


[ ब. टी.] दिकालयोस्सर्वनिमित्तत्वं साधयति-विप्रतिपन्नमिति । दिक्कालसमवेता- 
तिरिक्तं कायमिसर्थः । इदन्तु विशेषणं यन्मते पक्षातिरिक्तस्येव दृष्टान्तता, तन्मते दृष्टान्ता- 
सिद्विवारणाय। सर्वोत्पत्तिर्मन्रिमित्ततासिद्गवे सवंमिति । व्योमादो बाधवारणाय 


१ सम्प्रतिपन्नकार्यचदिति क. २ असंस्पशेति सझुद्वितपुस्तकपाठान्तरम्‌. ३ सिद्धमिल्यधिकं ग. 
४ सदिति नास्ति च पुस्तके. 
प्रमाण० ५ 


३४ प्रमाणमञ्जरी | द्रव्य 


कायेमिति । पूर्वमाकाशे संर्वशब्दाश्रयत्वेन व्यापकत्वं चितम्‌ । दिकालयोश्े सर्वग- 
तत्वं लक्षणया स्रचितम्‌ । तत्साधयति-आकादेति । मनसि व्यमिचारभङ्गाय सद्य- 
न्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणाय अस्पशवदिति । गुणादौ व्यमिचाखारणाय 
द्रव्यत्वादिति । सर्वदा स्प्शेरहितत्ये बोध्यम्‌ । 

[अ. टी.] दिक्कालयोस्समानधर्मत्वनिरूपणम्रसङ्गात्समानधमीन्तरमाह-विघ्रलिपन्न- 
मिति। परत्वापरत्वेव्यतिरिक्त सबंगतत्व॑ दिक्काललक्षणे प्रक्षिम्‌ । तत्र प्रमाणमसम्भवपरि- 
हाराथैमाह-आकाशेति । आकाशस्यापि सर्वशब्दाश्रयत्वेन सवेगतत्वस्य सूचितत्वा- 
त्साधनं युक्तम्‌ । द्रव्यत्वं प्रथिव्यादो व्यभिचरति, अतः अस्परीपदस्‌ । मनस्सस्परीद्र- 
व्यत्वेऽपि न सर्वगतस्वमियत आह-मनोव्यतिरिक्तत्वे सतीति । मनोव्यतिरिक्ते 
स्परीशान्ये कियाद व्यभिचारनिरासाथ द्रव्यभ्रहणम्‌ । 

[ वा, टी. ] इह जात इदानीं जात इति ब्यपदेशात्तयोः सर्वेकार्यनिमित्तत्वमाह--विप्रति- 
पृज्ञमिति । खसमवेतसंयोगादिकार्मीतिरिक्तत्वं विप्रतिपन्नरान्दार्थः । सिद्धसाधनतापरिहाराय 
दिक्कालेति । मूतेत्वात्संयोगाबनुपसङ्गामत्वमत आह---आकाशेति । समानन्यायत्वादाकादा- 
स्यापि ग्रहणम्‌ । मनस्यतिव्याप्तिपरिहाराय मन इति । घटनिवारणाय अस्पशेवदिति । रूपेऽ- 
तिब्याक्षिपरिद्वाराय द्रव्येति । संख्यादिपश्चकमेत | 


( आत्मनिरूपणम्‌ तद्विभागश्र ) 
बुद्ध्याश्रय आत्मा । स द्वेधा-ईशानीशसेदार्त । पूर्वत्र प्रसाणम- 
आत्मत्वं नित्यविदेषयुणवददत्ति, आत्मजातित्वात्‌, सत्तावदिति। ईशज्ञानं 
नित्यम्‌, अनन्तकायेहदेतुत्वात्‌ , कालव दिति तञ्ज्ञानं नित्यम्‌। विप्रतिपन्न संव 
काये विवक्षितज्ञानजँम्‌ , कार्यत्वात्‌ , सम्प्रतिपन्नवदित्यनम्तदवतुत्वं सिद्धम्‌ । 
[ब. टी.] आत्मत्वमिति । वृत्तिमच्वे गुणबद्वुत्तिमच्वे विशेषगुणवद्ठुत्तिमत्त्वे वाथोन्तरे 
व्यभिचारवारणाय नित्येति । नित्यपरिमाणवट्ठु तित्वेनार्थान्वतरभज्ञाय विदोषेति । 
नित्यो यो विशेषपदार्थः तद्रुत्तित्वेनाथोन्तरखारणाय गुणेति । पृथिवीत्वादौ व्यभिचार- 
वारणाय आत्मेति । आत्मघटवचिद्वित्वान्यतरत्वादौ व्यभिचारवारणाय जातित्वा- 
दिति । न च संसायात्मत्वे व्यभिचारः, तस्याजातित्वात्‌ । जातिस्वेऽपि वा तद्धिन्नत्वेन 
हेतुविशेषणात्‌ । अपर्थबसानवृत्त्या ईश्वरज्ञानस्य नित्यत्वं प्राप्तम्‌ । अधुना विशेषतस्साध- 
यति-इश्वरज्ञानमिति । जीवज्ञाने बाधवारणाय ईंशेति। ईशसंयोगे बाधवारणाय 
ज्ञानमिति। अच्छे व्यभिचारवारणाय अनन्तेति । न चाषृष्टय सर्वोत्पत्तिमन्नि- 
५ सर्वेति नास्ति च पुस्तके. २ चेति नास्ति च पुस्तके. ३ लक्षणयोरिति छ, ४ व्वाद्यतिरिपक्तमिति 
ज, 2. ५ काछादीति ज, 2. ६ इतीति ज, ट. ७ उक्तमिति ज, झ. ८ भेदेनेति ग. ९ नित्यसभवेतेति 
घ. १० सर्वेकार्थेमिति सु. ५१ जन्यमिति ग. ३२ अर्थान्तरवारणायेति च. ३३ वृत्तिमत्वे चेति च. 
१४ वृत्तित्वान्यतरेति च. 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता ३७ 


मित्तत्वात्तदवस्थो दोष इति वाच्यम्‌ । एकेकादृष्टस्य सर्वकायाहितुत्वादिति। प्रलेको- 
वृत्तिथ धमो न सममुदायबृत्तिरिति न्यायात्‌, साधनवेकल्यपरिहाराय कार्येति। न 
हि कालोऽनन्तपदार्थपतितनित्यवगेजनकः । यत्किद्चित्कार्यजनके घटादौ व्यभिचारः 
वारणाय अनन्तेति । कालवदिति। कालो द्रव्यं दष्टान्तः, न तु कालोपाथिः 
एकैककालोपाथिः, समस्तकार्याजनकत्वात्‌ । विप्रतिपन्नमिति । अस्मदादिकर्वक- 
मितः । निये बाधवारणाय कायेमिति। उद्देश्यसिद्धये ईश्वर इति । तथैव ज्ञाने- 
ति ' सम्प्रतिपन्नवदिति । श्षित्यादिवदित्यर्थः । न च च्षटान्तासिद्धिः, क्षियादिर्क 
सकतेकं कार्यत्वात्‌ घटबदित्यादयनुमानेनेश्वरज्ञानजन्यर्त्वस्य सिद्धिः । एवञ्चानन्तकार्थ- 
हेतुत्वादिति पूर्वोक्तो हेतुनासिद्धः । अन्ये तु विग्रतिपन्नं कायम्‌ अङ्करादि विभक्षितज्ञानजं, 
खोपादानगोचरापरोक्षज्ञानजं सम्प्रतिपन्न॑ कार्य घटादीत्याहुः । तेषां मते घटादिकायें 
इश्वरज्ञानजन्यत्वं मानान्तरेण सेत्स्यतीति निष्कर्षः । 

[अ. टी.] आत्मलासानिसविशेषगुणवडृत्ति्रं सिद्धमित्यत उक्तम्‌ नित्येति । नित्मवृत्ति 
नित्यविशेषवद्वत्तीति' चोक्तो तथेति गुणग्रहणम्‌ । पृथिव्यादिजातो व्यभिचारवारँणाय 
आत्मग्रदणम्‌ । “यथाकारी यथाचारी” इलाद्यागमादात्मबहुत्वे सिद्धमिलात्मतवर्धम- 
सिद्धिः । अपर्यवसानवृत््येशज्ञानस्य निद्यत्व॑ सिद्धस्‌, साक्षादपि तत्साधयति-ईशाज्ञान- 
मिति । कमेव्यक्तीनां कार्यहेतुलेऽप्यर्कॅस्यानन्तकार्यहेतुल्वामावादनन्तपदेन तत्र व्यभिचार- 
निरास इति प्रयोगाततस्येशज्ञानस्य नित्यं सिद्धमियाह-इति तजज्ञानमिति । 
हेतोरसिद्धिनिरासार्थ साधनमाइ-विप्रतिपन्नमिति। वित्रतिपन्नं कीर्यमङ्करादि विवक्षितम्‌। 
खोपादानसाक्षात्काररपज्चानं तजन्यं, सम्प्रतिपच्नं कार्यं घटादि, तत्कुलालादेस्तदुपादानम्‌- 
दादिसाक्षात्कारजन्यम्‌। जीवानामङ्करादिनिमित्तकारणानुषठेयधमा दिज्ञानेन परम्परयाङ्करादे- 
अन्यत्वेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थम्‌ विवक्षितेति ` । 

[वा. टी.] विसुत्वसाधम्यादात्मानं चिन्तयति-बुद्धीति । बुड्याश्रयत्वे बुङ्क्याश्रयत्वानन्तामावा- 
नघिकरणत्वम्‌ । तेन मुक्तात्मनि नातिव्याप्तिः । घटनिवारणाय बुद्धीति । असम्भवनिवृत्तये 
आश्रय इति । सिद्वसाधनतापरिहाराय नित्येति । विरोषुणश्चात्र ज्ञानादिः । ईशङ्ञानस्य 
ज्ञानत्वादेवानिलत्वे प्राप्ते नित्यत्वं साधयति-ईशेति । घटादावतिव्यातिपरिहाराय अनन्तेति । 
अनन्तराब्दश्च सर्वशब्दार्थ: । ननु तर्हि हे्वसिद्विः, अस्मदादिज्ञानजन्यस्य घटादेस्तद जनकत्वा- 
दत आह-विप्रतिपन्नमिति । अस्मदादिज्ञानजन्यघटादिविंग्रतिपन्नराब्दार्थः । विवक्षितज्ञानमीरा- 
ज्ञानम्‌, सम्प्रतिपन्नत्वात्‌, अणुक्ादिवत्‌ । यथा द्मणुकस्योपादानकारणसाक्षात्कृतत्वेनेशज्ञानस्य 
झणुकादिनिमित्तत्वम्‌, तथा घटादेरपीति नासिद्धिः । 


नें 
१ कार्यहेतुत्वाभावादिति च. २ प्रत्येकवृत्तिरिते च. ३ इत्यर्थ इति नास्ति च पुस्तके, ४ तज्ज- 
न्यत्वसिद्धेरित च. ५ हेतुस्सिद्ध इति झ. ६ चोक्ते इति ज, ट. ७ अपनोदनार्थमिति ज, र. ८ धर्मीति 
ज, ट. ९ वृत्तित्वाञ्ज्ञानस्येति झ. १० एकस्येति नास्ति झ पुस्तके, ११ तत्र ज्ञानमिति क, १२ कार्यमिति 
नास्ति झ, ट. पुस्तकयोः, १३ पदमि्यधिकं ज, र, 


३दे प्रमाणमञ्जरी [ द्वव्य- 
( इश्वरज्ञानादेस्सवाश्रयव्यापित्वे प्रमाणम्‌ ) 


तज्ज्ञानमाश्रयव्यापि, नित्यशुणत्वात्‌ परंमाणुरूपवदिति तञ्ज्ञान- 
स्याश्नयव्यापित्वं सिद्धम्‌ । अत एव तदिच्छाप्रयत्नावाश्रयव्यापिनो । 
उत्तरत्र प्रमाणम-भोगः कचिदाश्रितः, गुणत्वात्‌, रूपवदिति। नै कायाणि 
तन्ति, कार्यत्वाद्धटवदिति। न ओचादि तद्वत्‌, कारणत्वाइप्डवत्‌ । 
भोगो गुणः, अनित्यत्वे सत्वचाक्नुषप्रत्यक्षत्वाङ्गन्धवदिति हेतुसिद्धिः । 


[ब. टी. ] तज्ज्ञानमिति। ईश्वरज्ञानमित्यर्थः । आश्रयनिष्ठत्वमात्रे साध्ये सिद्धसा- 
धनमतो व्यापीति । समवायसम्बन्धेन घटाधव्यापित्वात्‌ बाधवारणाय आश्रयेति। 
सर्वेसिन्‌ काले खसमवायीयर्थः । एतावता व्यापकस्य व्यापकत्वं सकलकार्योपादानाव- 
गाहकत्वमिति दूषणमपास्तम्‌। नित्येति । निलश्रासों शुणश्चेति कर्मधारयः । संयोगादौ 
व्यभिचारवारणाय शुणत्वादिति । विशेषपदं नास्सेवेति न व्यर्थता । अन्ये तु जीवा- 
काशेतरनित्यनिष्ठमाकाशप्रयोज्यविशेषगुणत्वादिति हेतुं वर्णयन्ति । प्रथिवीपरमाणुरूपं न 
ष्टान्तः, सर्वकाले खाश्रयव्यापकत्वामावात्‌ । यद्यपीश्वरज्ञानस नित्त्व पर्वमेव सिद्धम्‌ , 
तथापि सर्वकाले खाश्रयव्यापकत्वमिहोदेश्यमिति कृत्वा ताइशसाध्यमुक्तम । केचित्तु 
खाश्रयव्यापकत्वमात्रमत्र साध्यमित्याहुः । अत एव नित्यगुणत्वादेवं । उत्तरत्र अनी- 
शात्मनि। कायोणि शरीरतदवयवाः, अन्यत्र विवादाभाबात्‌। कारणोद्ृतत्वादित्यर्थः । 
तेन खमते नात्मनि व्यभिचारः । मनो न तद्वत्‌, इन्द्रियत्वात्‌ चक्षुर्बदित्युपरि बोध्यम्‌ । 
पूर्वहेतोरसिद्धि वारयितुं भोगस्य गुणत्वं साधयति-भोग इति । रसत्वादो व्यभिचारं 
वारयितुं सत्यन्तम्‌ । घटादौ व्यभिंचारभङ्गाय त्वादन्तम्‌ । अतीन्द्रिये शुणभिन्ने व्यभि- 
चारभङ्गाय प्रसक्षत्वे सतीति देयम्‌ । 


[अ. टी. ] तस्य परिच्छिन्नस्यानन्तकार्योपादानावगाहकतं अदीपग्रभावन्न सम्मवतीति तत्राह- 
तज्ज्ञानमिति। अनिले संयोगादौ व्यभिचारवारणाय नित्यपदम्‌ । ईश्वरेच्छाप्रयत्ञाव- 
प्याश्रयव्यापिनो, निल्यगुणत्वात्‌ जलपरमाणुरूपवदिलपि प्रयोक्तव्यमियाह-अतएवेति । 
अनीशात्मनि प्रमाणमाह-उत्तरत्रेति । भोगः पूर्वोक्तभोगः । शरीरधर्म इलेके ठोका- 
यताः । इन्द्रियाश्रय इत्यन्ये । तदुभयं मेण निरस्यति न कार्याणीति । करणान्तरखी- 
कारे$नवस्थानाच्छोत्रादेरेव करंगस्वेन नासिद्धो हेतुगुणत्वादिति पूर्व हेतोरसिद्धि'* परिहरति- 
भोग इति । चाक्षुषप्रलक्षगम्ये घटादौ व्यमिचारवारणाय अचाक्षुषपदम्‌। आत्मनि 


१ जळपरमाण्विति घ, २ प्रयत्लावपीति सु. ३ तत्र नेति ग, ४ श्रोत्रादीनि तद्वन्तीति क. 
५ निष्ठमात्रे इति च. ६ सम्बन्धिन इति छ. ७ स्वसमवायिव्यापीति च. ८ तस्य व्यापकत्वमिति च. 
९ पुवेति नासि च पुस्तके. १० व्यमिचारं वारयितुमिति च. ११ प्रेति नास्ति ज, ट. पुस्तकयोः, १२ पर- 
माणुवदिति झ. १३ करणत्वे चेति ज, करणत्वेन चेति 2, १४ हेतोराश्रयेति 2. १५ वारणार्थमिति ज, द. 


निरूपणम्‌ ] दीकात्रयोपेता ३७ 


व्यमिचारवारणार्थम्‌ अनित्यत्वे सतीत्युक्तम्‌ । अनिलले सलचाश्षुषेनक्षत्रादिगतिकर्मणि 
व्यमिचारवारणाँैम्‌ प्रत्यक्षपदम्‌ । 

[ वा. टी. ] ननु परिच्छिन्नत्वात्तस्य तदनन्तकार्योपादानसाक्षात्कृतत्वं न सम्भवतील्त आह- 
तञ्ज्ञानमिति । संयोगनिवारणाय नित्येति। अत एव निल्मगुणत्वादेवेत्र्थः'। नन्वाबिद्यको 
जीवपरमात्ममेदो न तु पारमार्थिकः । परमात्मनश्च सिद्धत्वाथथथी प्रमाणोक्तिरित्याराह््य छुद्धचैतन्य- 
पे ब्रह्मण्यविद्यायोगाजीवाश्रयत्वे चेतरेतराश्रयापातात्तात्रिक एव भेद इत्याशयवान्‌ तत्र प्रमाणमाह 
उत्तरत्रेति । अत्र भोगपदेन भुज्यत इति भोग इति व्युत्पत्त्या छुख दुःखं वा विवक्षितम्‌ । 
नोक्तळक्षणो भोगः, तदुक्तावितरेतराश्रयापत्तः । तथा हि-सिद्धेऽनीशज्ञाने तन्निष्ठसुखादिसाक्षा- 
त्कारूपमोगसिद्धिः । तत्सिद्धौ च तदाश्रयत्वेनानीशज्ञानसिद्विरिति। कृशोऽहम्‌, स्थूलोऽहमिति 
्रसयाच्छरीरादेरासमत्वमाशङ्कघ निराचष्टे-न कार्याणीति । कायीणीति शरीरतदवयवाः। विपक्षे च 
शरीरादेराश्रयस्य नष्टत्वेन जन्मान्तरानुभूतसंस्काराभावेन तजन्यस्मृतेरयोगादुःपन्नस्य शिशोः स्तन्ये 
प्रवृत्तिरेव न स्यात्‌ इति बाधकस्तर्कः । सामानाधिकरण्यप्रत्ययस्तु ममेदं शरीरमिति भेदग्राहिणा 
प्रमाणभूतेन प्रत्ययेन बाधित इत्यप्रमाणम्‌। काणोऽहं बघिरोऽहमिद्यादिप्र्यात्कार्यत्वहेतोरम्रयो- 
जकत्वमाशङ्कमान इन्द्रयाण्येवात्मेति मन्यते । तं प्रथाह-न श्रोत्रादीति । तत्ते वा य एवाहं 
रूपमद्राक्षम्‌, स एवाहं गन्धं जिध्रामि इत्यैक्यावलम्बः प्रययो न भवेत्‌ । रूपगन्धग्राहकयोर्मिन्न- 
त्वादित्यर्थः । घटेऽतिव्यातिपरिहाराय अचाक्षुषेति । आत्मनिवारणाय अनित्येति । 


ॐ 
( जीवेकत्वनिरासः, जीवस्य सर्वगतत्वञ्च ) 


अस्मदाद्यात्मा द्रव्यत्वावान्तरजातिमान्‌, चतुदेशशणवत्वात्‌, 
उदकवत्‌; आत्मराव्दोऽनेकवाचकः, आत्मवाचकत्वात्‌ , तेच्छब्दवदिति 
नानात्वं सिद्धम्‌ । मच्छरीरेतरँसूतानि मदात्मयुझि, सूर्तत्वान्मच्छरीर- 
वदिति सर्वगतत्वं तस्य। ईशोऽपि सर्वगतः, आत्मत्वादेहिवर्त। स नित्यः, 
सर्वगतत्वात्‌ कालवत्‌। स बुद्ध्यादिचतुदेशगुणवान्‌ । 

[ ब. टी. ] जीवेकत्ववादिनं प्रयाह-अस्मदादीति । इश्वरे भागासिद्वं वारयितुम्‌ 
अस्मदादीति। तावता जीवपक्षः। द्रव्यत्वादिनार्थान्तरवारणाय द्रव्यत्वाचान्तरेति । 
ज्ञानवस्वेनार्थान्तरभङ्गाय जातीति । आकारे व्यभिचारभँङ्घाय चतुदेशेति । चतु- 
दैशगुणविभाजकोपाध्याधाराधारत्वादित्यर्थः । तेन चतुर्दशञसंयोगवत्याकारे न व्यभि- 
चारः । चतुदेशर्ख दशत्वाघटितसंख्या, तेन न चतुभागवेयर्थ्यम्‌ । यद्यपि य एव चतु- 

१ निरासार्थेमिति ज, ट. २ अचाश्लुषीति ज, अचाक्षुष इति द. ३ भभावायेति ज, 2. ४ अस्मदा- 
दीत्यारभ्य उद्कवदित्यन्ता पङ्किनौस्ति घ पुस्तके. ५ तदिति नास्ति घ पुस्तके, ६ सिद्धमिति नास्ति 
ख, ग, घ, सु, पुस्तकेषु, ७ इतराणीति ख, ग. ८ सदात्मेति ख, सु, ९ संयुज्ञीति क, ख, 
१० वदिति इति क, ख. १,१२ वारणायेति च. 


३८ प्रमाणमश्नरी [ दृव्य- 


देश गुणा आत्मनि त एव न पयसीति शब्दसाम्येञ्पि न पक्षदृष्टान्तयोरेकहेतुता, तथापि 
चतुदंशशब्दवाच्यत्वानुगतीकृतगुणविभाजकोपा ध्याधाराधार त्व॑हेतुः । यद्यपि संस्कारः 
शून्यसै पयसो न दृशन्तता चतुरदेशगुणवखामावात्‌, तथापि हेतुमत्य आपो दृशन्तः। केचि- 
न्वारम्भकतापन्ने जले वेगनियमात्‌ तदारम्भकेऽपि वेगनियम इत्याहुः | घटाकाशादिशब्दे 
बाधसिद्धसाधनवारणाय आत्मेति । ऐकमात्रवाचकत्वेनाथोन्तरवारणाय अनेकेति । 
लक्षणया शरीराधनेकप्रतिपादकत्वेअपे न तत्नात्मशन्दस्य शक्तिः । एवमाकाशशब्दस 
शक्तिभूताकाश एव । चिदाकाशादौ लक्षणया प्रयोगः । यद्वा एकप्रवृत्तिनिमित्तपुरस्कारे- 
णाने्केधावाचकत्वं साध्यम्‌ । आकाशादिशब्दे व्यभिचारवारणाय आत्मेति । लक्षण- 
यात्म॑प्रतिपादके गगनशब्दे व्यभिचारवारणाय वाचकत्वादिति । न चात्मवाचके एत- 
दादिशब्दे व्यभिचारः, तस्याप्यनेकवाचङ्ऋत्वात्‌ । बुद्धि्त्वस्य प्रयोगोपाधित्वादेकमात्र- 
प्रयोगः । न चेतदात्मत्वपुरस्कारेणेतदात्मशाब्दे हेतुव्यमिचारीति वाच्यम्‌ । एतस्य वाक्य- 
त्वेनावाचकत्वात्‌। देवदत्तादिशब्दः शरीरवाचको नात्मवाचक इति न व्यमिचारः। पूर्वानु- 
माने तात्पयाद्वा । आत्मनो वाचकत्वं साधयति-मदिति । इष्टान्तासिद्विवारणाय शरी- 
रेतरेति पक्षविशेषणम्‌ । आश्रयासिद्धिभङ्काय मदिति । मदतिरिक्तं ममापि शरीरं 
भवतीति व्यर्थविरेषणताबारणाय मच्छरीरेतराणीति निजगदे । गुणादो बाधवारणाय 
सूतोनीति । कालादौ बाधवारणाय मूर्तत्वशरीरनिवेशितेपरिच्छिन्नत्वभागः । परि- 
माणयोगित्व कालादौ व्यभिचारि तदर्थमविच्छिर्षैपरिमाणयोगित्वरक्षणं मूर्तत्वं हेतुः । 
सजीव इतयर्थः। एवश्वेदं क्ाचित्कत्वाभिग्रायम्‌ । यद्वा चतुदेशगुणवढुत्तिद्रव्यविभाजको- 
पाधिमानियर्थ; । 


[अ. टी.] अनीशात्मन्यकत्वं मन्यमानं प्रयाह-अस्मदात्यात्मेति । सत्तावान्तरद्रव्य- 
त्वजातिमत्तेन सिद्धसाधनताव्युदासर्थे द्रव्यत्वाचान्तरपदम्‌। आकाशादौ व्यमिचार- 
वारणार्थ चतुदेशपदस्‌ । प्रयोगान्तरमाह-आत्मशाव्द इति । अत्र जीवविषय आत्म- 
शब्दो विवक्षितः । साधारणश्चेजीवेश्वरवाचकत्येन सिद्धसाधनता स्यात्‌ । कालादिवाचंकैश- 
्दैव्यैमिचारवारणाैस्‌ आत्मवाचकत्वादित्युक्तम्‌ । देहादिव्यतिरिक्तोऽप्यात्मा 
अणुरिति केचित्‌ । केचिंश्च मध्यमपरिमाण इति वदन्ति। तब्बुदासार्थभाह-मच्छरीरेति । 
मच्छरीरं मदात्मसंयोगि सिद्धमिति इतरग्रहणम्‌। आत्मान्तरेस्सैह संयोगभा्जि सिद्धानीति 
मदात्मग्रहणम्‌ । इंशात्मापि न परिच्छिन्न इत्याह-स नित्य इति। एवं देशतः कालतश्च 


१ यद्यपीति नास्ति छ पुस्तके, २ शुद्धस्येतिछ, ३ पङ्किरियं च पुस्तके नास्ति, ४ अनेकवा- 
चकत्वमिति च. ५ आदीति नास्ति च पुस्तके, ६ आत्मेति नास्ति च पुस्तके. ७ भङ्गायेति च. 
4 भच्छरीरेति च, ९ निविष्टेति च. १० अवित्निन्ञेति छ, ११ हेतूङृतमिति छ. १२ व्युदासायेति 
ज, ट. १३ वारणायेति ज, 2. ३४ वाचकेति नास्ति ज पुस्तके, १५ व्युदासार्थमिति ज, ट. ५६ सहेति 
नास्ति ज पुस्तके, १७ भाज्ञीति नासि ट पुसतके, *रामानुजीयाः, जैनाः. 


निरूपणम्‌ | रीकात्रयोपेता १ २९ 


परिच्छेदशून्य आत्मेति यत्र कुत्रचिद्देशे काठे च कर्मकृतो भोगस्सङ्गच्छत इति भोगेल 
तदाश्रितत्वं निशशङ्कम्‌ । संख्यादयः पत्चसामान्यगुणाः, बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेवप्रयत्नधर्मा- 
धर्मभावनाश्व नव विशेषगुणा इति चतुदेश । 

[वा. टी.] परमात्मवजीवस्याप्पेक्ये सुखादिव्यवस्थाबुपपत्तिमाशक्क्य भेदं साधयति-अस्मदा- 
दीति । आत्ममात्रपक्षीकारे सिद्धसाधनता । ईशानीशमेदेनाबान्तरजातिसम्भवादीशे चतुर्दरा- 
गुणासम्भवेन भागासिद्धता च । तन्निरासार्थं प्रतिज्ञायारू अस्मदादिपदम्‌। सिद्धसाधनपरिहाराय 
अवान्तरेति । इव्यत्वेन तां परिह द्रव्येति । आकाशनिवारणाय चतुदंशेति । जातिद्वारा 
भेदं संसाध्य साक्षाद्भेदं साधयति-आत्मशब्द इति । बहुशब्दवाचक इत्सर्थः । अन्यथेशानीश- 
वाचकत्वेन सिद्धसाधनता स्यादिति । काळादिशब्दनिबृत्ये आत्मेति । अनुकूलप्रतिकूलवातव्या- 
घ्रादिचळनानामदृष्टजन्यत्वात्तस्य चात्मसमवेतलेन खतोऽसम्बन्धाश्रयव्यापिपरिच्छिन्नत्वे तदनु- 
पपत्तिरित्यारङ्कयाश्रयद्वारा सम्बन्धं घटयितुं व्यापकत्वं साधयति-सच्छरीरेतराणीति । तत्त 
दात्मसंयुक्तत्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय सदिति । क्रमेण संयोगे सिद्धसाधनतापरिहाराय युग- 
पदिति द्रष्टव्यम्‌ । ईशस्य परिच्छिन्नत्वे सवैनिमित्तानुपपत्तिमाशङ्ग्याह-ईशोऽपीति । आत्मनो 
नि्यत्वे आमुष्मिकफलभोगासम्मवेन कृतहानिरकृताम्यागमश्चेस्याशङ्खाह-स नित्य इति । संख्या- 


दिपञ्चगुणसहिता बुद्ध्यादयो नब गुणाः । 
ज 


(मनोळक्षणम्‌ , तत्र प्रमाणञ्च ) 


मूर्तत्वे सति सर्वदा स्परोशन्यं मनः । सुखादिज्ञानमिन्द्रियजम्‌, 
अनित्यज्ञानत्वात्‌ रूपज्ञानवदिति तत्र प्रमाणम्‌ । मनोऽणु, आत्मसंयो 
वे सति निरवयवत्वात्‌, परमाणुवदिति मूर्तत्वं तस्य सिद्वम्‌। अजसं- 
योगनिराकरणात्‌ न सर्वगतेन व्याभिचार! । तत्संख्याद्यष्टयुणकम्‌ । 
इति प्रमाणमञ्जयां द्रव्यपदाथः ।. 

[ब. टी.] मूर्तत्वे सतीति । कालादावतिव्याप्तिं वारयितुं सत्यन्तम्‌ । घटादावति- 
व्याप्तिवारणाय विशेष्यभागः । प्रेथमक्षणे घटादावेवातिव्याप्तिवारणाय सर्वदेति । 
सुखेति । लोकिकसुखसाक्षात्कार इत्यर्थः । अनुमिता बाधवारणाय साक्षात्कार इति | 
अलोकिकसुखसाक्षात्कारे चक्षुरादिजन्ये बाधवारणाय लोकिकेति । रूपादिसाक्षात्का 
रेऽथान्तरवारणाय सुखेति । ईन्द्रियत्वेनेन्द्रियजन्यत्वमुद्देश्यसिद्धये साध्यम्‌ । अनित्य 
साक्षात्कारत्वादिसर्थः । ईश्वर्ञाने व्यभिचारवारणाय अनित्येति । काढादा व्यभि- 
चारवारणाय सत्यन्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणाय विशेष्य भागः । 

इति प्रमाणमञ्जरीव्याख्याने द्रव्यपदार्थस्समाप्तः । 


१ तत्र देशे इति ज, 2. २ पदमिदं नास्ति ट पुस्तके, ३ मलोदरष्यमित्यधिकं घ पुस्तके, ४ पदार्थ 
उक्त इति मु. ५ प्रथमे इति च. ६ पदमिदं नास्ति च पुस्तके, ७ इति द्रृब्यपदार्थ इति छ. 


1४० प्रमाणमञ्जरी [ शुण- 


[अ. टी.] सर्वदा स्पर्शशुन्ये कालादो व्यमिचारवारणांय सूर्तत्वे सतीत्युक्तम्‌ । घटादि- 
व्यवच्छेदार्थं स्पशौशुन्यपदम्‌ । पाकादौ क्षणं स्पर्शशून्यपार्थिवपरमाणुव्यवच्छेदाय 
सदेत्ुक्तम्‌ । ईशज्ञाने व्यमिचारव्युदासांय अनित्येति । मूर्तत्वे सतीति विशेषणं साध- 
यति-मन इति। निरवयवकियादो व्यभिचारनिरेसार्थस्‌ संयोगिपदम्‌। एवमपि घटा- 
दिसंयोगिनि व्योमादौ व्यभिचारस्सादत उक्तस आत्मेति । आत्मसंयोगिषटादि- 
व्युदासाय निरवयवपदस्‌ । अजसंयोगपक्षे आत्मसंयोगिले सति निरवयवत्वं व्योमाँदो 
व्यमिचरतीसत आह-अजेति। सर्वगतेन व्योमादिना । संख्यादयः पञ्च परत्वापरत्व- 


वेगा अष्टौ । 
| इति प्रमाणसञ्जरीटिप्पणेष्द्वयारण्ययोगि- 
विरचिते द्रव्यपदार्थस्समाप्तः । 

[वा. टी.] परिशिष्ट द्रव्यं निरूपयति-मूर्तत्व इति । आकाशेऽतिव्याप्तिपरिहाराय मूर्तेति । 
घटेऽतिब्याक्तिपरिहाराय स्परशेति। पाकावस्थपरमाणुनिवारणाय सदेति । नन्विदमसम्भवि लक्ष- 
णम्‌, मनस एवासिद्धेः । न चेन्द्रियार्थसान्निध्येडपे कदाचिदेव ज्ञायमान ज्ञानं कारणं सम्पादयि- 
व्यति, तञ्च मन इति वाच्यम्‌ । अद्टेनाथीन्तरवात्‌ । अत आह-सुखज्ञानमिति । इन्द्रिय- 
जम्‌ इन्द्रियकारणम्‌ । ईशज्ञानेऽतिव्यातिपरिहाराय अनित्येति । शानश्चात्र साक्षात्कारः | तेन न 
लिङ्गजन्ये व्यभिचारः । ततश्चाइष्ठस्य सामग्र्यसम्पादकत्वान्न एथक्कारणतेसर्थः । ये लिन्द्रि- 
यजमितीन्द्रियकारणकमिति व्याचक्षते, तन्मते रूपादिज्ञानस्य पक्षीकारेऽपि साध्यसिद्धेः छुखज्ञान- 
पक्षत्वानुपपत्तिः । न च तत्र चक्षुरादिनाथीन्तरता, तत्रास्य कारणत्वेनोपजीव्यत्वादिति । ननु 
मनसो विभुत्वे आत्मन इब तत्तदिन्द्रियसम्बद्धाथीनां युगपत्संयोगाल्सरवज्ञानोत्पत्तिः | मध्यमत्वे 
चानिस्यत्वं मानमित्यायवान्‌ अणुत्वं साधयति-मच इति । दिशि घटे चातिव्याप्तिपरिहाराय 
विशेषणद्वयम्‌ । संख्यादयोऽष्टौ गुणाः । | 

इति प्रमाणमज्ञरीव्याख्यायां भावदीपिकाख्यायां द्रव्यपदार्थः । 


रँ 
( गुणळक्षणं तद्विभागश्च ) 
_ कमोन्यत्वे सति सामान्येका्रयो गुणः । से रूपादि मेदेन 
चतुर्विदातिधा । 

[ब. टी. ] कमान्यत्वे सतीति । कर्मण्यतिव्याप्तिवारणाय सत्यन्तम्‌ । सामान्या- 
दाबतिव्याप्िवारणाय आश्रय इत्युक्तम्‌ । समवायीत्यर्थः। विशेषेऽतिव्यासिवारणाय 
सामान्येति । सामान्यसमवायीलर्थः । सामान्यसमधायः सामान्येऽप्यस्ति, अतः 
सामान्यनिरूपितस्समवायो ग्राह्यः । स च द्रव्येऽप्यस्ति, तदर्थम्‌ एकपदम्‌ । 

१ वारणार्थेमिति ज, 2. २ व्यवच्छेदायेति ज, २, ३ ब्युदासार्थमिति ज, निरासार्थमिति ट. 


४ निरासायेति जञ, 2. ५ पदमिदं नास्ति ज पुस्तके. ६ इति प्रमाणमञ्जरीरिप्पणे द्रव्यपदार्थ इति ज, ट. 
७ स॒ इति नाखि ख, सु. पुस्तकयोः, 


निरूपणम्‌] दीकात्रयोपेता ४१. 


[अ. टी.] एवं नवग्रकारं द्रव्यं निरूप्य गुणं निरूपयति~कमोन्यत्वे सतीति । सामा- 
न्यादिव्यवच्छेदाय सामान्याश्रय इत्युक्तम्‌ । आश्रयः समवायी । द्रव्यव्युदासाय 
एकेति । द्रव्यस्य विशेषं प्रलप्याश्रयत्वान्न सामान्येकाश्रयत्वम्‌ । तार्हेक्मेव्यवच्छेदाय 
कर्मान्यत्वपदस्‌ । सामान्येन सहेक आश्रयो यस्य स सामान्बैकाश्रय इति कुतो न 
युत्पाद्यते ? उच्यते-तथा सति व्यणुकादिद्रव्ये व्यमिचारादेव व्याख्या । रूपरसगन्ध- 
स्परसंख्यापरिमाणप्रथक्त्वसेयोगविभागपरत्वापरलाबुद्धियुखदुःखेच्छद्वषग्रयल्लगुरुत्वद्रवत्व- 
खेहसंस्कारधर्माथर्मशब्दाश्चतुविशतियुणाः । 

[ वा. टी. ] सर्वद्रव्यवृत्तित्वात्सामान्याधारत्वाचच गुणे निरूपयति-कमान्यत्वे सतीति । प्रमेय- 
त्वादिधमीश्रये सामान्याश्रये व्यमिचारपरिहाराय सामान्येति। कर्मणि व्यमिचारपरिहाराय कर्मेति। 
करमन्यत्वञ्च कर्मत्वानधिकरणत्वम्‌ । तेनोक्षेपणादन्यस्मि्‌ अपक्षेपणे नातिव्याप्तिः । दव्येडति- 
व्याप्तिपरिहाराय एकेति । न च प्रमेयत्वाद्याश्रयत्वेनासम्भवः, आश्रयत्वेन समवायित्वस्य विव- 
क्षितत्वात्‌ । उत्पन्नमात्रे द्रव्येऽतिम्याप्तिपरिद्दाराय सदेति द्रष्टव्यम्‌ । 


ञँ 
( रूप्रसगन्धस्पशाः ) 
नयनेकग्राद्यजातिमद्रपम्‌ । रसनेकग्रात्यजातिमान्‌ रसः । घाणैक- 
ग्राह्मजातिमान्‌ गन्धः । स्परनैकग्राह्यजातिमान्‌ स्परीः । 

[ ब. टी. ] नयनेति । सामान्यादावतिव्याप्तिमङ्गाय जातिमदिति । स्पर्षऽतिव्या- 
सिवारणाय नयनेति । घटादावतिव्याप्तिवारणाय एकेति । नँयनेकेन्द्रियग्राद्यत्वमात्र- 
ग्रहे रूपत्वरूपध्वंसादावतिव्यासिः, प्रभायां द्रव्ये वातिव्यासिः, नयनेकग्राह्मविनष्टघटादाव- 
तिव्याप्षिश्च, अतीन्द्रियरूपे$व्याप्रिश्रेति दूषणनिरासाय जातीति। प्रमात्वस्य जातित्वपक्षे 
प्रभान्यत्वे सतीति विशेषणीयम्‌ । यद्वा प्रभा न चाश्षुषीति बोध्यम्‌ । रूपप्रभान्यतर- 
त्वमादाय प्रभायामतिव्यासिबारणाय जातीति । रसनेति । अतीन्द्रियरसेऽ्व्याप्िः 
वारणाय जातिमानिति । रसँनग्राह्रसवति द्रव्येऽतिव्यापिवारणाय जातीत्युक्तम । 
धर्मपदपरिहारेण चक्ष्ग्राह्रूपत्वादिमत्यतिव्यासिवारणाय रसनेति । रसनग्राह्मगुणत्वा- 
दिमत्यतिव्याप्तिवारणाय एकेति। जातिपदार्थस्य थावान्‌ भागो न व्यर्थस्तावान्‌ ग्राह्मः। 

[अ. टी.] जातिमतां रसादीनां व्यवेच्छेदाय नयनग्राद्येत्युक्तम्‌ । घटादिव्यवच्छेदीय 
एकपदम्‌ । नयनेकआह्यं रूपमित्युक्ते परमाण्वादिरपेऽव्यापिस्यादत उक्तम्‌ नयनैकग्रा- 
ह्यजातिमदिति। एवं रसादिठक्षणेऽपि । रसनग्रा्मसत्ताजातिमद्गव्यादिव्युदासाय एक- 
पदम्‌ । गुणत्वजातिमद्रपादिव्युदासँेश्च तत्‌ । 

१ सपप्रकारमिति ट, २ व्यवच्छेदार्थमिति ज, द. ३ समवायेनेति झ, 2, ४ ताइ्रेति झट 
५ हल्द्रियप्राह्मति मु. ६ नथनेकम्राह्मिति च. ७ रसनग्राह्म इति च. ८ जातिपदार्थत्वाभावात्‌ भागो 
न व्यर्थेत्वाभावान्न ग्राह्म इत्यञ्ुद्धः पाठः छ पुस्तके, ५ ब्युदासायेति जञ, ट. १० ब्यावृत्यथेमिति ज, 2« 


११ रूपेष्विति ज, उ, ३२ रसनध्राणेति ज, 2, ३३ ब्दुदासायेति ज, ८, 
प्रमाण० ६ 


४९ प्रश्वाणमञ्जरी [ गुण- 


[वा. टी.] नयनेति । रसेऽतिव्यापतिपरिहाराय नयनेति । नयनग्राह्मसत्ताजातिमति घठादा- 
वतिव्यातिपरिहाराय एकेति । रूपत्वेऽतिव्यापिपरिहाराय जातीति । एवमन्यत्रापि | 
मे 
(रूपादीनामवान्तरविभागः, तेषां यावद्रव्यमावितञ्च ) 
एते यावहूव्यभाव्ययावद्रव्यभाविभेदांद्ओे धा । पार्थिवपरमाणोरन्यत्र 
यावद्रव्यभाविनः, पर्सक्षद्रव्ये प्रलक्षतस्तथा सिद्धि; । व्यणुकादिषु रूर्पा- 
दयो यावहूव्यभाविनः, कार्यरूपादित्वात्‌ घ॑टरूपादिवदिति। सलिलादि- 
परमाणुरूपादयो यावद्रव्यभाविन;, सलिलाद्रिपादित्वात्‌ सम्प्रति- 
पन्नवदिति । 

(ब. टी. ] एते रूपादय; । पीर्ढैपाकवादिमते घटरूपादेरपाकजत्वाद्याबद्रव्यभावित्वात । 
प्रत्यक्षतः तकोपबहितादित्यर्थः । द्यणुकादिष्वित्यादिपदेन प्राणादिपरिग्रहः । 
यावदिति । खाश्रयसमानकालीनध्वेसाप्रतियोगिन इत्यर्थः । पृथिवीपरमाणुनिष्टरुपादौ 
व्यभिचारवारणाय कार्यनिष्ठेति। “संयोगादौ व्यभिचारवारणाय रूपादित्वादिति । 
रुपत्वात्‌ रसलादित्यादि पृथगेव हेतुः । यत्पटादिरूपं बादिद्वयमते यावद्रव्यभावि, तदु- 
शान्तयति-पटरूपादिवदिति । सलिलादीत्यनुमाने आदिपदेन तेजःप्रभृतिपरिग्रहः । 
परमाणुपदमुद्देश्यसिद्धये रूपादय इत्यादिपदेन रसादेः परिग्रहः, न तु संयोगादेः । 
अत्र यत्परमाणौ यो विशेषगुणः स तत्र पक्षः । यद्वा सठिलादिपरमाणुंविशेषगुणवत्वेन 
पक्षता । तेन तेजःपरमाणो रसाधयभावे वायुपरमाणुषु स्पर्शमात्रसत्वे त्वाश्रयासिद्धिः 
परास्ता । तेन न वा बाध! । पथिवीपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवारणाय सलिलादीति । 
संयोगादौ व्यभिचारवारणाय रूपादित्वादिति । सम्पतिपज्ञ जरलरूपम्‌ । 

अ, टी.] रूपादीनामवान्तरविभागमाह-एत इति । परमाणुपाकीदिक्रियायां घटादिगत- 
रूपादयो यावद्रव्यभाविनः । के'* तह्णयावद्रव्यमाविनः पॉर्थिवपरमाणूनामिति विभाग 
विशदयति-पार्थिवेति । उभयत्र ग्रमाणमाह-प्रत्यक्षद्रव्य इत्यादिना । पॉथिवगुणादी 
व्यभिचारव्युदासांय का्यरूपोदित्वादित्युक्तम । 

१ भेदेनेति ग, घ. २ परमाणुभ्य इति क. ३ पार्थिवपरमाणूनां रूपादयो यावद्रव्यभाविन इति 
गै. ४ पदमिदं नासि सु. ५ सिद्ध इति ख, ग; सिद्धा इति क, ६ पदमिदं नास्ति क, ग, घ पुस्तकेषु. 
७ कायेनिष्ठरूपाद्त्वादिति बलभद्वोद्भतः पाठः ८ घटादीति ग, पटादीति घ, परेति ख, ९ आदिपदे 
भारि घ पुसके, १० परमाणावेव रूपादेः पाक इति ये वदन्ति ते पीलुपाकवादिनो वेशेषिकाः, तेषां मत 
इयथः । ते हि-अवयविनावषटब्धेष्ववयचेषु पाको न सम्भवति, किन्तु तेजस्संयोगेनावयविषु विनष्टेषु स्वतश्रेषु 
परमाणुष्वेब पाकः । भनन्तरं पक्रपश्माणुसंयोगादूञयशुकादिक्रमेण महावयत्िप्यन्तोत्पततिः , वह्विसूक्ष्मावयवानां 
विजातीयवेगाधीनक्रियावशात्पूरवव्यूहभाशः व्यूहान्तरोस्पत्तिश्रेत्यमिप्रथन्ति । ११ ध्व्रससंयोगादाविति च. 
१२ पदमिदं नासि च पुस्तके, १३ परमाणुगुणेति छ, १४ स्थलजळरूपसिति च, १५ पाकप्रक्रियाथा- 


सिति'ज, 5, १६ तहिं तु इति इ, १७ पार्थिवाणूनासिति ज, ४, १८ पार्थिवाणुरुपादाबिति ज, ८. 
१९ वारणायेति ज, ठ, २० ङूपादित्युक्तमिति 2, 


निरूपणम्‌ ] सीकात्रयोषेता ॥ 3 1 


[वा. टी.] व्यणुकादिष्विति । कार्यछत्र षष्ठीसमासः । तेन न पार्थिवपररमाणुरूपादी' ह्यभि- 
चारः । कर्मभ्यतिव्याप्तिपरिहारा्थं रूपेति । सलिलेति । सिद्धसाधनपरिहाराय प्रतिज्ञायां परमाशुः 
पदम्‌ | पार्थिवपरमाणुरूपेऽतिन्यात्तिपरिहाराय सलिलादीलि । असिद्विपरिहाराथै रूपादीति । 


ओ 
(अयावद्रव्यभाविनो गुणाः) ` 

पार्थिवपरमाणुष्वयावद्रव्यभाविनः । तत्र प्रमाणम्‌-पार्थिवपरमाणो 
सति रूपादयो निवर्तन्ते, अनित्यत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नवत्‌ इति । पार्थिवं 
द्यणुकम्‌ अनित्यविरेषणुणवत्समवेतं, पार्थिवकायेत्वात्‌, घटवदिति ना“ 
सिद्ध साधनम्‌। हुतवहनिवंहावलीढे मंहीखण्डे पू्वरूपैतिलक्षणरूपादि- 
द्रीनात्तत्रैवं' तथो कल्पने सति नातिप्रसङ्ग इति तँकेः । तत्रै पार्थिव- 
परमाणुरप्रिसंयोगासमवायिकारणविशेषशुणर्वांन्‌ , अनित्यविरोषणुणवत्वे 
संति नित्य भूतत्वात्‌, आकाशवदिति पाकजत्वं तेषां सिद्धम्‌। 

[ ब. टी. ] सतीति । उद्देश्यसिद्धये सत्यन्तम्‌। अनित्यत्वात्‌ ध्व॑सप्रतियोगित्वादि- 
र्थः । नं चेत्थं घटादिरूपादीनामप्ययावद्रव्यभावित्वसिद्धिः, पक्षधर्मताबलेन प्रकृते 
स़ाश्रयसमानकालीनध्यंसग्रतियोगित्वसिद्धिः, अयावद्रव्यभावित्वसिद्धिरूपत्वात्‌ । ननु 
प्रमाणुरूपत्वादिना नित्वत्वमेव तसेसत आह-पार्थिवं द्यणुकमिति । घटादो सिद्ध- 
साधनवारणाय प्रथिवीपरमाणो च बाधवारणाय पार्थिवेति । अणुकशब्देन परमाणु- 
रप्युच्यत इत्यतो द्वीत्युक्तम्‌ । यद्वा अणुकशन्दो रुढः। अनित्यपद विशेषपदश्व 
सिद्धसाधनवारणाय । अँनित्यविशेषः प्रागभाबादि । तदत्समवेतत्वेनाथोन्तरवारणाय 
गुणेति । अनित्यविशेषश॑णवद्धटादिसम्बन्धत्वेनाथोन्तरवारणाय समवेतत्वमुक्तम । 
बाधवारणाय(१)वस्तुनियत्वसाधकमनुमानं वा (वा! चा) पाकजत्वाद्युपा( ध्याभि- 
हित ? ध्युपहत ) मिति भावः । न त्वीव्शानुमानेन जलादिपरमाणुरूपादीनामप्य- 
नित्यत्वग्रसङ्ग इत्यत आह-हुतवहेति । कायेगतविजातीयरुपादिदर्शनमेव कारणगत- 
विजातीयरूपादौ तत्रमिति भावः । एरनॅमर्थमनुमानेन साधयति-पार्थिवपरमाणु- 
रिति । अणुंकादो बाधवारणाय अणुरिति । द्यणुके बाधवारणाय परमेति । जलादि- 
प्रमाणो बाधवारणाय पार्थिवेति । आश्रयत्वे गुणाश्रयत्वे विशेर्षेगुणाश्रयत्वे चार्था- 
न्तरमतः अग्निसंयोगासमवायिकारणकेत्युक्तम्‌ । अँमिघातरूपान्निसंयोगासमवा- 
यिकारणकाश्रयाश्रयत्वेनार्थान्तरवारणाय गुणेति । अग्निसंयोगासमवायिकारणको यो 


१ निवद्देति नास्ति ख पुस्तके, २ हेमेति मु. ३ रूपादीति कः ४ तत्रेवेति ख, ग, घ, सु. 
५ तत््राकव्ये सतीति सु, तथेति नास्ति क पुस्तके, ६ तके इति नास्ति ख सुद्रितपुस्तकयोः. ७ तत्रेति 
नास्ति क पुस्तके, ८ गुणाश्रय इति ग, घ, ९ अपीति सु, १० नित्यत्वादिति घ, ११ न चेदिति छ, 
१२ चानित्येति छ, १३ गुणवतो घरादीति छ, १४ एतदर्थमिति छ. १५ ब्यणुकेति च, १६ विशेषेति 
नास्ति च पुस्तके, १७ अभिजातेति छ, १८ य इति नासि च पुस्तके, 


४४ प्रमाणमजरी [ गुण" 


विभागः तदाश्रयत्वेनाथान्तरवारणाय विदोषेति' । यद्वा अग्निसंयुक्तवायुपरमाण्वादिना 
सह' पार्थिवपरमाणोरमिसंयोगासमवायिकारणकसंयोगवत्वेनार्थान्तरवारणाय विदोष- 
पदम्‌ . अदृष्टवदात्मसंयोगादिजनितरूपाद्मस्वेन सिद्धसाधनतावारणाय अग्नीति । 
अग्निसंयोगासमवायिकारणकविशेषः विभागादिरेव स्यादतो गुणेति । जठादिपरमाणो 
व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌ । अनिलस्संयोगादिरस्थेवेति व्यभिचारतादवस्थ्यवारणाय 
सत्यन्तान्तमतो विशेषभागः । अनियविशेषस्संयोगादिरस्थेवेयत आह-ससन्ते 
गुणवत्वम्‌ | घटादौ व्यभिचारवारणाय नित्येति । आत्मनि व्यभिचारवारणाय भूत- 
त्वादिति । आकादावदिति । यो वंशादौ अँष्निसंयोगे चटपटाशब्दो जायते 
तमादाय साध्यसत्तम्‌ । 

' [अ. टी.] पार्थिवा गुणा रूपादयो नित्याः परमाणुरूपादिल्वाजलपरमाणुरूपादिवत्‌ , तेना- 
निलत्वमसिर्डनियत आह-पार्थिवं द्यणुकमिति । विरेषगुणवत्समवेतलेन सिद्धसाधन- 
ताव्युदासायं अनित्यपदम्‌ । अपाकजत्वोपाध्युपहतं पूर्वेमामासानुमानमिति भाव: । नन्वा- 
प्यद्मणुकादेरप्येवं साघनसम्मवाज्लादिपरमाणूनामनिलरूपादिप्रसङ्ग इत्यत आह-हुत- 
वहेति । आप्यादिकार्ये विक्षणरूपादिदरीनस्यातुकूङस्यामावात्‌ नातिप्रसङ्गः। यथा शुक 
पटः शुङ्तन्सवारब्धः, एबं लोहितो मद्दीपिण्डसतइक्कारणारब्ध इति परम्परया परमाणूनां 
पाकजं लोहिसमुक्तम्‌ । तदशुमानारूढं करोति-पार्थिवेति । अम्निसंयोगोऽसमवायि- 
कारणं यसेति विग्रहः । ज्वालाभिघातसंयोगजन्यक्रियाश्रयल्वेन सिद्धसाधनताव्युंदासाय 
गुणपदम्‌ । अभिसंयुक्तवायुपरमाण्वादिना सह पार्थिवाणोरम्निसंयोगासमवायिकारणसंयोग- 
वत्तेन सिद्धसाधनता स्यात्‌, अतो विशेषणणग्रहणम्‌ । निलविशेषगुणवत्वेन सिद्धसा- 
धनता, अतः अभ्निसंयोगासमवायिकारणपदम्‌ । वा्वादिसंयोगजताइग्गुणस्य 
पार्थिवाणोरनङ्गीकारेण बाप: खादतः अञ्निपदम्‌ । भूतत्वादितयुक्ते आप्यव्यणुकादो व्यभि- 
चारस्थादत उक्तं नित्योति। जलादिपरमाणुषु व्यभिचारवारणाय अनिलविशिषगुणवत्वे 
सतीत्युक्तम्‌ । तेषां ठोहितरूपादीनाम्‌ । 

[ वा. टी.] पार्थिवमिति । सिद्भसाधनपरिद्वाार्थम्‌ अनित्येति । अनिल्यगुणसंयोगादिम- 
त्परमाणुद्दयसमवेतत्वेन सिद्धसाधनपरिदारार्थं विशेषेति । आप्यद्मणुकेऽतिब्यापतिपरिहाराय 
पार्थिवेति । सिद्धे हेतौ पाकजत्वं साघयति-हुतवहेलादिना सिद्धमिल्लन्तेन । तत्र तथा सति 

१ इत भारभ्य भर्थोन्तरवारणायेत्यन्तो भागखुटितः छ पुस्तके. २ जनितत्वे इति छ, ३ एतदनन्तरम्‌ 
असमवायिसिडये असमवायीति । अञ्निनि्ठय संयोगातिरिक्तस्यासमवायित्वसिडिवारणाय असमवायीति 
पाठ उपळभ्यते च पुस्तके. ४ इत आरभ्य निसेति इत्यन्तो भागो नास्ति छ पुस्तके, ५ संयोगाञ्चटपटेति च. 
६ पार्थिवाण्विति ज, 2. ७ जळाण्विति ज, 2. ८ पदमिदं नास्ति ट पुस्तके, ९ शुणसमवेतेतिं झ. 
१० च्युदासार्थमिति ज, 2. ११ न्याय इति ट, ५२ अभावादत्र च भावान्नेति जञ, भभावादत्र 


तदृभावान्नेति ट, १३ ताइग्रेण्वारब्ध इति २, १४ पार्थिवपरमाणुरिति ज, ट, १५ य्युदासायेद्यारभ्य 
स्यादित्मन्तो भागो नाखि झ पुस्तके, १६ निरासाय भन्नीति ज, ८, १७ बाधच्युदाप्तयेति ज्ञ, द. 


कले nnd 
जलन 


निरूपणम्‌] रीकात्रयोपेता ४५ 


साधिते$गिलते, एवं कल्पने कल्यते$मेनेति कर्पनमनुमानभ, तस्मिन्‌ क्रियमाणे नातिप्रसङ्ग 
इत्यन्बयः । तदाद-पार्थिवेति । सिद्धसाधनतापरिह्ाराय अग्निसंयोगेति । आप्यश्षणुकेडति- 
व्यात्िपरिहाराय नित्येति । आप्याणो व्यमिचारपरिहाराय अनित्येति । धटेडतिव्यात्तिपरिहाराय' 
नित्येति । आत्मनि व्यभिचारवारणाय भूतेति । तदांतिप्रसन्ञ एव, आप्याणूनामपि तथा साधयितुं 
शक्यत्वादत आह-हुतवहेति । अयमाशय;-अनलसमाकुठप्रथिव्यवयवपूर्वरूपपरावृत्या रूपान्तर- 
दर्रनात्कायवैलक्षण्येन कारणवेल्क्षण्यानुमानस्य रक्तपटदर्शनेन रक्ततन्तुवत्सप्रसरत्वात्परम्परया 
परमाणूनामपि तथा साधनान्नातिप्रसज्ग इति । नन्वन्द्यावयबिन्येवाम्निसंयोगात्‌ पूर्वरूपनाशें संयो- 
गान्तरेण पुनस्‍्योत्पत्ती नेयं कल्पनेति चेन्न; तदा नष्टेडवयविन्यवयवरूपे रूपान्तरदशेन न खातू , 


तचास्तीलाह-खण्ड इति। ` 


म 
( सख्यालक्षणम्‌ तद्विभागश्च ) 
युणत्वावान्तरजाला झणुकपरिमाणासमवायिकारणसजातीया 
संख्या। सा द्रेधा-अयावदृव्यभावियावद्दद्यभाविभेदेनं । . 

[ब, टी] युणत्वावान्तरेति। अणुकपरिमाणस्यासमवायिक्ारणं परमाणुद्वित्मम्‌ , तस्य 
शुणत्वावान्तरजातिपुरस्कारेण सजातीया संख्येत्यर्थः | सत्तया द्वित्वसजातीयरूपादाव- 
तिव्याप्तिमङ्गांय अवान्तरेति । गुणत्वेन द्वित्वसजातीयरूपादावतिव्याप्तिवारणाय 
शुणत्वेति । रुपद्वितवान्यतरत्वादिना रूपादावतिव्यापिमङ्गाय जात्येति । जातिपदेन 
समवेतो धर्म इह गृहीतस्तेन न निलंपदव्यर्थता। गुणत्वावान्तरजाती रूपत्वादिरत उक्त 
हणुकेल्यादि । घटपरिमाणासमवायिक्ारणसजातीये परिमाणेऽतिव्याप्यभावाय द्मणु- 
केति । अणुकासमवायिकारणसंयोगसजातीयसंयोगेऽतिव्याप्तिमङ्गायं परिमाणेदि । 
अणुकपरिमाणे निमित्तकारणज्ञानादिसजातीयेऽतिव्यौप्तिवारणाय असमवायीति । 
सा . द्रेघा-अयावद्टव्यभावियावद्ूव्यभाविभेदादिति पाठः । याबदूव्यभाव्ययावद्र= 
व्यभाविभेदादिति पाठेऽपि अयाबद्रव्यभाविन एव पूर्वनिर्देशो बोध्यः। अर्पस्वरं- 
त्वातु यावद्रव्यभाविनः पूर्वः पाठः । 

[अ. टी.] सजातीया संख्येत्युक्ते ईश्वरज्ञानादिना निमित्तकारणेन सजातीयसंयोगादिना व्य- 
भिचारस्सादंतः असमवायिकारणग्रहणम्‌। संयोगाधसमवायिकारणसजातीयक्रियाविरे- 
षादावतिव्यापिनिरासायं परिमाणपदम्‌ | तूलादिपरिमाणविशेषासमवायिकारणप्रशिथिला- 
वयवसंयोगादो व्यभिचारवारणाय झ्ाणुकपदम्‌। तथापि गुणत्वसत्त्वाथ्या अणुकपरिमाणा- 
समवायिकारणसजातीयरूपादौ व्यभिचारवारणाय शुणत्वावान्तरजात्येत्युक्तम्‌। अनेक- 
रव्यमाश्रैयो यस्य तदनेकद्रव्यम्‌ , ताइशमसमवायिकारणं यस्य तदनेकद्रव्यांसमवायिकारणम्‌। 

१ भेदादिति क, ख, ग, घ, २ वारणायेतिच. ३निरासायेति च. ४ द्वित्वादिनिति च, 
५ नियमेति छ, ६ निरासायेति च. ७ अभावायेति च, ८ अपीति चास्ति च पुस्तके, ९ स्वरतरत्वादिति छ, 


१० तस्य व्यचच्ठेदार्थमिति ज, 2, ११ निरासार्थसिति .ज, ट. $२ वारणार्थमिति ज, ट. १३ सत्ता” 
भ्यामिति ज, द. १४ ब्यसिचारस्खादत उक्तमिति ज, द, १५ आश्रयभूतमिति ज, 2. 


84६ प्रमाणमञ्चरी [शुषः 


. [वा, टी.] गुणत्वेति । काळादिनिवृत्तये असमवायीति । रूपनिवृत्तये परिमार्णेति । 
परिमाणनिवृत्तये द्यणुकेति । घटादिसंल्यायामन्यापिनिवृत्तये सजातीयेति। सत्तया सजातीये 
घटेऽतिव्यातिपरिहाराय अवान्तरेति । अवान्तरजाला गुणत्वेन सजातीये मन्वेडतिव्याप्ति- 
परिहाराय गुणत्वेति । तथाच संख्यात्ववती संख्येत्युक्त भवति । एवं परिमाणादिलक्षणेऽप्यवग- 
न्तव्यम्‌ | 


( द्विवसंख्यासिडिः, तस्या अयावद्रव्यभावित्वश्च ) 
पूर्वत्र प्रसाणम्‌-परिमाणत्वं, संयोगातिरित्तानेकद्रव्यासमवायिका- 
, रणवृत्ति, परिमाणजातित्वांत्‌, सत्तावदिति। परमाणपरिमाणम्‌, असम- 
वायिकारण न भवति, नित्यपरिमाणत्वात्‌, आकादापरिमाणवदि्ति 
परपक्षव्युदासः। द्वित्वम्‌, अयावटूव्यभावि, अनेकेशुणत्वात्‌, संघोगव- 
दिति । द्वित्वसामान्य, वुद्धिजतृत्ति, द्वित्वजातित्वात्‌, सत्तावदिति 
बुद्धिजत्वम्‌ । 

(ब. टी.] परिमाणत्वमिति। अनेकं द्रव्यं समवायि यस्य तदसमवायिकारणं यख तत्र 
वर्तत इत्यर्थः । एतावता अणुकपरिमाणस्यासमवायिकारणं परिमाणं न भति, किन्तु 
द्वित्वसंख्येति सिद्धम्‌ । संथोगातिरिक्तव्रत्तित्वे सिद्धसाधनता, संयोगातिरिक्तासमवायि- 
कारणकवत्तित्वेऽपि सिद्धसाधनता, अनेकद्रव्यन्तु पिण्डावयवसंयोगः, तदसमवायिकारण- 
कबृत्तित्वेषपि सिड्साधनता, संयोगातिरिक्तानेकद्रवयवृत्तित्वे बाधः, अतो विशिष्टसाध्य- 
निर्देश! | कालत्वे व्यभिचारवारणाय जातित्वादिति। दिक्कालवृत्तित्वे व्यभिचारवारणाय 
जातिनिवेरित्वभागः। विशेषे व्यभिचारवारणाय अनेकसमवेतत्वभागः । घरत्वे 
व्यभिचारवारणाय परिमाणेति। सत्तायां विभागजविभागतृत्तित्वेन साध्यसिद्धिः । 
ननु परमाणुपरिमाणमेव च ब्णुकपरिमाणासमवायिकारणमित्यत आह-पर माण्विति। 
कपालादिपरिमाणे बाधवारणाय परमाण्विति। उद्देश्यसिद्वये परमेति। अणुकपरि- 
माणस्याप्यसमवायिकारणत्वाभावात्‌ परमाणुनांसमवायिकारणमित्युकते सिद्भसाधनम्‌ । 
परमाणुनिष्ं नासमवायिकारणमित्युक्ते तद्रूपादो बाधः, विशेषादौ सिद्भसाधनश्च । न 
कारणमितयुक्ते बाधः, तस्य योभिज्ञानादिजनकत्वात्‌, अखण्डाभावे वैयर्थ्याभावाचच । 
उद्देश्यसिभ्यर्थत्वाचं न समवायिकारणमित्युक्ते सिद्धसाधनम्‌ । परंमपरिमाणस्य पक्षी- 
करणे गगनपरिमाणादौ सिद्धसाधनमतः अण्विति। उद्देश्यसिद्धये च तत्‌ । अनिस 

१ वृत्तिजातित्वादिति सु. २ द्रव्यगुणत्वादिति सु. ३ पदमिदं नाति मुद्वितपुसके, ४ एताव- 
तेसारभ्य द्विस्वसंख्येसन्तो भागः नास्ति छ पुस्तके, ५ द्रव्यस्थलेति च, ६ कारणकेति नालि च पुस्तके, 
७ एतदृनन्तरे च पुस्तके पाठ एवसुपलभ्यते--अनेकद्रव्यं ब्यणुकादि, तत्समवायिकारणकव्ृत्तित्वेऽपि सिद्ध- 


साधनता इति। ८ पज्किरियं नासि छ पुस्तके, ९ चेति नाखि च पुस्तके, १० यस्येति छ, ११ पक्षाकारे 
इति इ, 


निरूपणम्‌] ठीकात्रयोपेता ४७ 


परिमाणे व्यभिचारवारणाय नित्येति। नित्यरूपादौ व्यभिचारवारणाय परिमाणत्वा- 
दिति। परमाणुपरिमाणख कारणत्वे अणुकेऽशुतरत्व्रसङ्गः, कपालापेक्षया घटे महत्त- 
रंत्ववत्‌ । द्वित्वमिति । द्रव्यभावित्वे सिद्धसाधनत्वमतः अयावदिति । अयावद्धा- 
वीत्युक्ते यत्किश्वि्यावद्वावित्वसत्वाद्वाधः । यत्किश्रिदयावद्वाविसत्वात सिद्भसाधनञ्च । 
तदर्थ द्रव्यपदं खाश्रयपरम्‌ | अनेकगुणत्वात्‌ अनेकाश्रथगुणत्वादित्यर्थः | परिमा- 
णादो व्यभिचारवारणाय अनेकेति । जातो व्यमिचारवारणाय गुणत्वादिति । 
यद्यपि सर्व द्वित्वं नायावद्रव्यभावि, ईश्वरापेक्षाइुद्धिजैद्धित्वादेषेटादिनाशेनापि नाश- 
सम्भवात्‌, तथापि अथावद्रव्यभाविजातीयत्बं तत्राप्यस्त्येवेति भावः । न च घटरूपेऽ- 
पीत्थमयावद्रव्यभावित्वं स्यात्‌ । अथावद्ृव्यभाविपार्थिवपरमाणुरूपसजातीयत्वादिति 
धाच्यम्‌ । अवयवितृस्ययावद्रव्यभाविसजातीयत्वस्य गुणत्वव्याप्यजात्या विवक्षितत्वात्‌ । 
शब्दे सुखादो चाताइशमेवायावद्रव्यभावित्वमित्यवगन्तव्यम्‌ । न चेकत्वेऽतिप्रसङ्गः, 
शुणत्वव्याप्यव्याप्यजातेरुक्तत्वात्‌। यद्वा व्यासञ्यवृत्तीनां व्यासज्यतृत्तित्ममेवायावद्रव्य- 
भावित्वमित्यर्थः | अयावद्रव्यता विजातीयत्वे सति व्यासज्यवृत्तित्वमेष वा । न च जाती- 
यत्वादैयथ्येम्‌, अयावद्रव्यभाविषदार्थय यावद्रव्यभावित्वघटिततया वक्तव्यत्वात्‌ , 
प्रवृत्तिनिमित्ते बेयर्थ्याभावात्‌। शब्दसुखएथिवीपरमाणुरूपादीनान्तु खाश्रयसमानकालीन- 
ध्वंसम्रतियोगित्वमेबायावद्रव्यभावित्वम्‌। न च घटादिरूपेऽतिम्रसक्तिः, तस्य खाश्रयसमा- 
नक्ालीनप्रागभावग्रतियोगित्वेऽपि तत्समानकालीनध्वंसप्रतियोगित्वाभावात्‌। यद्वा यद्वि 
खमाश्रयनाशजन्यध्वंसप्रतियोगि तद्भिन्नः पक्ष; । हेतुरपि तङ्किन्नत्वेनं बोध्यः । एवं 
ताइशसंयोगादिभिन्नत्वेनापि विशेष्यः । तेन न बाधव्यमिचारो । उपहितानुपहितमेदेन 
हेतुसाध्ययोर्मेद इति साध्यवेशिष्ट्यम्‌ । यद्वा एकत्रात्यन्ताभावोऽन्यत्रीन्योन्याभावो 
निवेशनीय इति भेदः। तावता प्रथमो हेतुः यावद्रव्यभाविद्वित्वादिएथक्त्वादिसँयोग- 
विभागमिन्नानेकडच्षिगुणत्वांदिलेबरूपः । द्वितीयस्तु याबद्रव्यभाविभिन्नत्वादिसेवं 
हेतुः । यदि च साध्यं यावद्रव्यभावित्वराहिस, यदि वा साध्यं यावद्रच्यभाविभिन्नत्वं 
तदा द्वितीयो हेतुः यावद्रव्यभावित्वराहिलम्‌ । अनिद्यमनेकबृत्तिगुणल न देयमेव । 
द्वित्वसामान्यमिति । डितवमात्रबृत्तिसामान्यमित्यर्थः । असाधारणबुद्धिजन्यवृत्तित्व 
साध्यम्‌ । तेन नेश्वरबुद्धिजन्यवृत्तित्वेनार्थान्तरम्‌ । आत्मादौ बाधवारणाय पक्षे 
द्वित्वेति । उददेश्यसिद्धये पक्षे धर्मपदं विहाय सामान्धपदम्‌ । पक्षातिरिक्ते नभो- 
्वित्वान्यतरत्वादो सन्दिग्धव्यमिचारबारणाय जातित्वादिति । यद्वा बुद्विजन्यसम- 
वेतत्वं साध्यम्‌ । तेनेइशान्यतरत्वादो निथितव्यमिचारवारणाय जातित्वादिति । 
१ साधनेति छ. २ भाविस्वादिति च. ३ जन्येति च, ४ व्याप्याव्याप्येति च. ५ इत्यर्थ इति 
वास्ति च पुस्तके, ६ भिन्नत्वेनाबाध्य इति छ, ७ न साध्यावेशिष्ट्यमिति च. ८ परत्रेति च. 
९ वृत्तित्वेति च, १० त्वादीलेवमिति छ, ११ भिन्नत्वं तदा द्वितीयो हेतुः, थावद्रव्यभावित्वराहिसम्‌ , 
भनेकगुणेखं न देयमेवेति च पुस्तकपाठः, १२ भात्मत्वादात्रिति च, १३ खीयघुद्धिजसमवेततत्रमिति घ, 


४८ ' प्रमाणमजरी' [ गुण- 


पक्षेअपि सामान्यपदमेतद्वित्वादौ बाधवारणाय। आत्मादी व्यभिचारवारणाय द्वित्वेति। 
बुद्धिजेच्छाइत्तित्वेन सत्ताया इष्टान्तता । अन्ये त्पेक्षाबुद्धिजवृत्तित्वं साध्यम्‌ । 
न च व्याप्यत्वासिद्धिः, परत्वादेरपेक्षाबुद्धिजन्यत्वसिद्धित्वाभिग्रायेण दष्टान्तसिद्धिः । 
न चेश्वरापेध्षाबुद्धिजन्यइत्तित्वेनाथोन्तरम्‌, अपेक्षाबुद्धित्वेन तदुद्विजन्यव्वत्तितस्थाप्पु- 
देइयत्वात्‌ । न चाननुगमः, अपेक्षाबुद्धिप्रतिपादत्वेनानुगमादित्याहुः । न च संख्या- 
त्वेव्यभिचारः, तस्य पक्षसमत्वात्‌ । 

[अ. टी.] परिमाणत्वं तद्वृत्तीत्युक्ते ताहशतूलपरिमाणवृत्तिलेन सिद्धसाधनता खात्त- 
थुदासाय संयोगातिरिक्तेति। संयोगातिरिक्तवृत्तीत्युक्ते परिमाणवृत्तितेन सिद्धसाधनता 
स्यादत उक्तम्‌ अनेकद्रव्येति । संयोगातिरिक्तानेकद्रव्यवृत्ततयुक्तेऽपि वाधस्स्यात्‌ , 
परिमाणस्य नियतैकद्रव्यवृत्तित्वादत आाइ-असमवायिकारणेति । संयोगातिरिक्तासम- 
वायिकारणवृत्तीत्युक्तेऽपि स्थूलतन्तुपरिमाणासमवायिकारणकपटपरिमाणवृत्तिवेन सिद्ध- 
साधनता स्यादत उक्तम्‌ अनेकद्रव्येति । परिमाण तावपरिमाणमात्रवृत्ति । तत्र 
संयोगपरिमाणाभ्यामन्यदसमवायिकारणं परिमाणस्यानेकद्रव्यद्वित्वादिसंख्येव सङ्गच्छत 
इति परिमाणत्वेन तदारब्धपरिमाणर्वृत्तिवेन संख्यासिद्धिः । सत्तायाः संयोगातिरिक्तानेक- 
द्रव्यविभागासमवायिकारणकविभागवृत्तेदृष्टान्वसिद्धिः । ननु व्यणुकपरिमाणासमवायिकारणं 
परमाणुगेतद्विवसंख्येत्युक्तम्‌ । तत्र परमार्णुपरिमाणसेव तद्र्पादिवत्कारणत्वसम्भवादत 
आह-परमाणुपरिमाणमिति । समवायिकारणं न भवतीति सिद्धसाधनता, व्यवहारे - 
निमित्तकारणञ्च भवतीति बाधस्स्यात्‌ , तटुभयव्युदासाय असमवायिकारणंग्रहणम्‌। तन्त्वादि- 
परिमाणे व्यभिचारवारणाय नित्यपरिमाणत्वादित्युक्तम्‌ । तूलपरिमाणस विजातीया- 
अशियिलावयवसंयोगादुत्पत्तिद्शनात्संख्यातोऽपि समानपरिमाणतन्त्वारैब्वे पटे परिमाण- 
विशेषोदयावलोकनाचच । परमाणुद्रित्वस्थ व्यणुकपरिमणिकारणत्वे सम्भवति न निलपरि- 
माणकारणकत्वकल्पना युक्तेति भावः । एवं दिल प्रसाध्य तखायावद्रव्यभॉवित्व॑ साध- 
यति-द्वित्वमिति । रूपादो व्यभिचारवारणाय अनेकपदम्‌ । दितञ्चापेक्षाबुद्धिजन्य- 
मिति तस्य साधनमाइ-द्वित्वसामान्यमिति। संयोगत्वादौ व्यभिचारवारणाय द्वित्व 
जातित्वादित्युक्तम्‌ । सत्ताया बुद्धिजन्य इच्छादो वृत्तिरिति दृशन्तसिद्धिः । 

[ वा. टी. ] परिमाणत्वमिति । परिमाणासमवायिकारणकपरिमाणवृत्तित्वेन सिद्धसाधनताप- 
रिहाराय अनेकद्रव्येति । अनेकं द्रव्यमाश्रयत्वेन यस्य तत्तथा तदसमवायिकारणं यस्येति विग्रहः । 
प्रश्िथिळावयबसंयोगासमवायिकारणकतूलपिण्डपरिमाणबृत्तित्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय संयौगा- 
तिरिक्तेति। खूपत्वेऽतिब्यात्तिपरिहाराय परिमाणेति । संयोगातिरिक्तानेकदरव्यपदामभ्यां संयोग- 


१ भात्मत्वादाविति च, २ बुद्धिजत्वावृत्तीति छ, ३ तस्या व्युदासायेति ज, ट, ४ मात्रेति 
नाखि ज. ५ तत्रेति मालि झ पुस्तके, ' ६ वृत्तित्व इति ज, ट. ७ गाता इति ज. ८ परमाण्विति 


नासि ट एके. ९ स्यादिति नाखि ज, ट पुखकयोः, १० कारणं न भवतीत्युक्तमिति ज, ड. ११ भार- 
ब्वपदे इति ज} 5, ` १९, परिमाणे कारणत्बसिति 2, १३ उृत्तित्वम्िति झ. १४ म्युदासायेति 3. 


निरूपणम्‌] उौकात्रयोपेतां ४९ 
प्रिमाणनिरासे परिशेषात्‌ द्विवमसमवायिकारणमिति द्विल्वसंख्यासिद्धि! । दृष्टान्ते च विभागजवि- 
भागवृतित्वेन सिद्धि; । अनित्यपरिमाणेडतिव्याप्तिपरिहाराय नित्येति । रूपेऽतिव्याप्तिपरिहाराय 
अनेकेति । रूपत्वेडतिव्याप्तिपरिह्वाराय द्वित्वेति | दृष्टान्ते च सुखादिवृत्तित्वेन सिद्धि; । 
द्वित्वबुद्धिजत्वञ्चैवम्‌ - आदाविन्द्रियसम्बन्धादेकमिति सामान्यतो बुद्धिभवति । तत.एकमिदमिदमेक- 
मिलेकत्वयुगलविषयापेक्षाबुद्धि मेवति, ततो द्विललोत्पत्तिः । तत्र द्वे द्रव्ये समवायिकारणम्‌, 
तदेकत्वेञ्समवायिकारणम्‌, अपेक्षाबुद्धिर्निमित्तकारणमिति । तदाहु;- 
'आदाविन्द्रियसन्निक्रषेधटनादेकत्वसामान्यची- 
रेकत्वोभयगोचरा मतिरतो द्वित्वं ततो जायते । 
द्वित्वस्य प्रमितिस्ततोऽपि परतो द्वित्वप्रमानन्तरं | 
वे द्रव्ये इति धीरियं निगदिता द्वित्वोदयप्रक्रिया' || इति | 
र 
( संख्याया यावद्रव्यभावित्वे प्रमाणम्‌ ) 


उत्तरत्र प्रमाणम्‌-संख्यात्वं यावद्रव्य भाविद्वत्ति, द्वित्वत्रित्वजञा- 
तित्वात्‌ , सत्तावदिति, तदेवैकत्वम्‌। संख्या गुणः, सामान्येका्रयत्वे 
सति अकर्मत्वात्‌, रूपवदिति परपक्षव्युदासः। एव भूतायास्संख्यायाः 
पदाथान्तरत्वे खीकृते रूपमपि पदाथान्तरं भवेत्‌ । 

[ ब. टी.] संख्यात्वमिति । उद्देशयसिद्ये यावदिति । यावद्आश्रयभाविवृत्ती- 
सर्थः । तेनाकाशादिसमानकालीनध्वंसप्रतियोगित्वेऽपि घटाधेकत्वस्य न क्षतिः। संयो 
गत्वादौ व्यभिचारभङ्गोय डित्वत्रित्वेति। संयोगादि द्रव्यनाशान्नशयति । तस्याप्य- 
यावद्रव्यभावित्वे यथा तथोक्तमधस्तात्‌। द्वित्वत्वे त्रित्वत्वे व्यभिचारवारणायैतदृभय- 
वृत्तित्वसुक्तम्‌ । एतदुभयान्यतरत्वादी व्यभिचारवारणाय ( जातिपदम्‌? )। जातिपदार्थस्य 
व्यर्थत्वसङ्का्यं (१) । शुणत्वं साथयति-संख्योति । सामान्यादो व्यभिचारवारणाय 
सामान्येति । घरे व्यभिचारवारणाय एकेति । कर्मणि व्यभिचारवारणाय कंमान्य- 
त्वादिति । जातिमात्रसमवायित्वे सति कर्मभिन्नत्वादिति समुदायार्थः । धर्ममात्रैस्य 
समवायित्वं द्रव्येऽप्यर्ति । धर्ममात्रसम्बन्धिखन्त्वसिद्भमतो विशिष्टो हेतुः । विपक्षे 
बाधकमाइ-एवमिति। 

[अ. टी.] उत्तरत्र यावद्रव्यमाविसंस्यायाम्‌ । संयोगत्वादो व्यभिचारर्व्युदासाय 
द्वित्वत्रित्वजातित्वादित्युक्तम्‌ । यावद्वव्यभाविनी च संख्या एकत्वंसंज्ञेसाह-तदे 
वेति । संख्याया गुणले सिद्धे सवेमेतघुक्तं स्यात्तदेव कुत इलत आह-संख्या गुण 

१ वृत्तीति नास्ति घ पुस्तके, २ कमान्यत्वादिति बढढेवोद्धतः पाठः, ३ संख्या गुण इस्यथिकं ग, 


पुखकयो।, ४ चारणायेति च. ५ नाशायेति च. ६ जातिपदार्थस्याव्यर्थत्वभाग इति च, ७ 


मात्रसमवायित्वमिति च, ८ निरासायेति ज, 5. ९ संख्येति द. 
प्रमाण ७ 


ष्र भ्रमांणमजरी ल ॥ गुण" 
इति । अक्मत्वादित्युक्ते सामान्यादौ द्रव्ये च व्यभिचारस्थादत उक्तम्‌ सामान्येका- 
श्रयंत्वे सतीति । एवं गुणत्वान्न संख्यायाः पदार्थान्तरम्‌, अन्यथातिप्रसङ्गादि- 
दाइ-एवभताया इति । 

[ वा. टी. ] द्वित्वे त्रित्वे व्यभिचारनिरासाय द्वितवत्रित्वे इति । संख्यायाः पदार्थान्तरत्वं 
निषेधति-संख्या गुण इति । सामान्येऽतिव्याप्तिपरिहाराय सामान्याश्रय इति । द्रव्येऽति- 
व्याप्तिपरिहाराय एकेति । कर्मण्यतिव्याप्तिपरिहाराय अकर्मत्वादिति । कर्मत्वानधिकरणत्वादि- 
लर्थः'। यस्तु गुणादिषु संख्याव्यवहारस्स एकाश्रयसमवायिनिमित्त इति । 

र | 
( परिमाणलक्षणं तद्विभागश्च ) 


गुणत्वावान्तरजात्या एथक्त्वान्वाप्रत्यक्षात्मगतयावहृव्यभाविस- 
जातीयं परिमाणम्‌ । आत्मा एथक्त्वान्याप्रथक्षयावद्वव्य भाविणण" 
वान, सर्वगतत्वात्‌ , दिग्वत्‌। सवं द्रव्य, परिमाणाधिकरणं, द्रव्यत्वा- 
दात्मवदिति । तचतुर्बिधम-अणुमहद्दीघद्खभेदात्‌। व्यणुके5णुत्वमड़ी- 
कृत्य हखत्व निराकुवाण प्रति इदमनुमानम्‌-द्यणुकम्‌, अणुपरिमाणाति- 
रिक्तपरिमाणाधिकरणं, कायैद्रव्यत्वात्‌, पटवदिति। दीधेत्वमनङ्गीकुर्वाणं 
प्रति इदमनुमानम्‌-पैटो महत्वव्यतिरिक्तपरिमाणाधिकरणं, कायंद्रव्य- 
स्वात्‌, द्यणुकवदिति। 
_ [ब. टी.] युणत्वावान्तरेति। सजातीयत्वमात्रे घटादावतिप्रसङ्गि, अत उक्त गुण” 
त्वेति । शुणंत्वजात्या गुणत्वावान्तरजात्या सजातीयं गुणमात्रं भवति, अत उक्तम्‌ आत्म- 
गतेति। सुखादो गतमत आह-अप्रत्यक्षेति । एथकत्वे गतमत आह-पर्थक्त्वान्येति। 
संयोगादौ गतमत आह-यावद्रव्य मावीति। आत्मेकत्व॑ तु प्रयक्षमेव । आत्मपदेनेव 
गुरुत्वादिवारणम्‌ । आत्मनि तादशं गुणं साधयति-आत्मेति | पृथक्त्वेनाथोन्तरवारणाय 
प्रथक्त्वान्येति। एकत्वेनाथान्तरवारणाय अप्रसक्षेति । संयोगादिनार्थान्तरवारणाय 
यावद्रव्यभावीति । विदोषेणाथोन्तरमङ्गाये गुणेति । दिशि ताइशो गुण एकत्वम्‌ । 
आत्मेकत्वार्शरलक्षत्वपक्षे आत्मेकस्वांन्येति विशेषणीयम्‌ । आत्मनि प्रसाध्यान्यत्र तं गुणं 
साधयति-सर्वमिति । आत्मातिरिक्तं सर्वमित्यर्थः । गुणे बाधवारणाय द्रव्यमिति । 
आत्मनि सिद्धसाधनवारणाय आत्मान्यत्वम्‌। उद्देश्यसिद्धये सर्वमिति । यन्मतेनां- 
शतः सिद्धसाधनं दोषस्तन्मते आत्मातिरिक्तं न देयम्‌। अधिकरणलं सिद्वमेवातः 
परिमाणेति । द्यणुकमिति । परमाणावर्थोन्तरमङ्गाय द्वीति । अणुत्वेनाथीन्तर- 


i य ाडडडडडयाडा यी 


. १ भाश्रये इति 5. २ एकपषृथवत्वेति मु. ३ घट इति ख, ४ उक्तमिति नासि च पुस्तके, 
५: गुणत्वसजातीयरूपादाबतिप्रसज्ञ भज्ञाय भवान्तरेति । गुणमात्रमिति च. ६ पङ्किरियं चुटिता छ पुस्तके, 
७ वारणायेति च, ८ प्रलक्षाभ्रयक इति छ, ५ भआशमैकान्येति च, ६० रिक्तत्वं नेति च. 


निरूपणम्‌ ] | टीकात्रयोपेता ५१ 


वारणाय अतिरिक्तान्तम्‌। बाधवारणाय अण्विति। अणुद्रव्येऽतिरिक्तमणुपरिमाणं 
भवत्येबेत्यत उक्तम्‌ अतिरिक्तविशेषणम्‌ परिमाणेति । रूपादिनार्थान्तरभङ्गायाति- 
रिक्तत्वविरेष्यं परिमाणेति । यन्मते परमाणोन हखत्व॑ तन्मते व्यभिचारभङ्गौय 
कार्येति। द्रव्येतरसिन्‌ व्यमि चारभङ्गीय द्रव्य्वादिति। घैद इति । कुतश्रिदैतिरिक्त 
परिमाणं महत्तमप्यत उक्तम्‌ महत्त्वेति। महत्तेनाथोन्तरवारणाय व्यतिरिक्तान्तम्‌। 
रुपादिनाथोन्तखारणाय परिमाणेति । यन्मते आकारे महस्वातिरिक्तं परिमाणं 
नास्ति तन्मते कार्यति। सन्दिग्धव्यभिचारवारणाय वा तत्‌। रूपादौ व्यभिचारः 
वारणाय त्वादन्तम्‌ | 

[अ. टी.] सजातीयपरिमाणमितयुक्ते द्रव्यादो व्यमिचारस्सादतो गुणत्वावान्तरजात्ये- 
त्युक्तम्‌ । एवमपि संयोगादो व्यभिचारोऽर्तं उक्तम्‌ यावद्रव्य भावीति । घटरुपादि- 
सजातीयरूपान्तरव्यवच्छेदार्थस्‌ आत्मगतेति पदम्‌ । तथाप्यात्मतेकते व्यभिचारोऽतः 
अप्रत्यक्षपदम्‌ । तहि तद्भतपृथक्त्वेऽतिव्याप्िः स्यादतः पथक्त्वान्येत्युत्तम्‌ । 
पृथक्त्वान्याप्रलक्षात्मगतयावद्रव्यमाविसजातीयं परिमाणमित्युक्तेऽपि गुणल्वेनामिमतात्मगत- 
परिमाणेन सह सत्तया सजातीयद्रव्यादो व्यभिचारस्थादतों शुणत्वजास्त्युक्तस्‌ । 
मुणत्वजात्या सजातीयरव्यबच्छेदार्थम्‌ अवान्तरपदम्‌ । आत्मनि ताहग्गुणसिद्धौ तत्सजा- 
तीयं परिमाणं सिध्येत्‌ । तस्सिद्धिरेव कुत इलत आह-आत्मेति । आत्मनो बुध्यादिगुण- 
वत्स्य सिद्धत्वात्‌ यावद्रव्य भाविपदस्‌ । एकत्वेकपथक्लाम्यां सिद्धसाधनताव्युदासाय 
पृथक्त्वान्याप्रत्यक्षेत्युक्तम्‌। दिशि यथोक्तो गुण एकम्‌ । आत्मनि पृथक्त्वान्योऽ- 
प्रयक्षो यावद्रव्यभावी गुणः परिमाणमेव । इदानीं गुणत्वावान्तरजात्या तत्सजातीयमन्य- 
त्रापि साधयति-सर्वमिति । आत्मातिरिक्तं सर्वमिल्र्थः । एकदे शिमतमपाकरोति-द्यणुक 
इत्यादिना । परमाणुषु मनसि च व्यभिचारवारणाय कार्यलँविशषणम्‌ । आंकाशादिपु मह- 
त्वातिरिक्तपरिमाणामावात्‌ कारयेति पदम्‌ । कमीदो व्यभिचारवारणाय द्रव्यपदस । 

[ वा. टी. ] गुणत्वेति । रूपेऽतिव्याप्तिपरिहाराय आत्मेति । आतैैकत्वेऽतिव्याप्तिपरिहाराय 
अग्रत्यक्षेति । आत्मैकपृथक्त्वेऽतिव्याप्तिपरिहाराय पृथक्त्वान्येति । संयोगेऽतिव्याप्तिपरिहाराय 
यावद्रव्येति । घटादिपरिमाणे$व्यापिनिरासाय सजातीयेति । सजातीयासजातीये घटेऽतिब्या- 
पिपरिहाराय अवान्तरेति । रूपेऽतिव्याप्तिपरिहाराय गुणत्वेति । ननु धटादिखरूपस्यैव परि- 
माणत्वादसम्भवमिदं लक्षणमिति चेन्न; खरूपोपळब्धात्रपि हस्तबितस्त्मादिविशेषाचुपलम्भात्‌ । 
अतोऽतिरिक्तं वाच्यम्‌ | अस्ति च तत्ते प्रमाणमिसाह-आत्मेति । संयोगेन सिद्धसाधनतापरि- 

१ वारणायेति च, २ द्रव्यत्वमिति छ, ३, ४ वारणायेति च. ५ घट इति नास्ति च पुस्तके. 
९ कुतश्चि्यतीति च. ७ भङ्गायेति च. ८ स्यादत इति ज. ९ गतपद्मिति ज, 2. १० आतस्मेकत्व 
इति ज. ११ स्याइतोऽप्रसक्षेत्युक्तमिति ज, ट. १२ भतिव्याप्तिः, तत इति ज, अतिव्याप्तिः तन्निरासार्थं 
तदूतेति ट, १३ लक्ष्यत्वेनेति ज, ट. ३४ रूपादिव्यवेति ज, ट, १५ वारणार्थमिति ज, ट, १६ कार्ये- 
दन्यत्वादित्युक्तमिति ज, कायेत्युक्तमिति ट. ३७ पङ्किरियं नास्ति झ, 2 पुस्तकयोः, 


ष्र प्रमाणमक्षरी [ गुण" 


हाराय यावद्रव्येति । संख्यया सिद्वसाधनतापरिहाराय अप्रत्यक्षेति । प्रथक्‍्तेन सिद्धसाधन- 
तापरिहाराय पृथक्त्वान्येति । दृष्टान्ते च संख्यया सिद्धिः । पक्षे च तस्या अप्रथक्षपदेन निरा- 
सादजुपपत्त्या परिमाणसिद्धिः । ब्यणुकमिति । सिद्वसाधनतापरिद्ाराय अशुपरिमाणेति । 
परमाणौ व्यमिचारपरिहाराय कार्येति । 


ई 
( पृथक्त्वळक्षणं तद्विभागश्च ) 

संख्यातिरिक्तदिकालगतात्यन्तसजातीयं पृथक्त्वम्‌ । तहेधा-अया- 
वहूव्यभावियावद्रव्यभाविभेदात्‌। तत्र प्रमाणम्‌-कालः संख्यातिरिक्त- 
दिग्गतगुणवान्‌, द्रव्यत्वात्‌, पर्टवदिति अयावद्रव्य'भाविपृथक्त्व- 
सिद्धि; । एथक्त्वसामान्यम्‌ , अस्मदादिवुद्धिजवृत्ति, एथक्त्वजातित्वात्‌ , 
सत्तावदिति बुद्धिजत्व सिद्धम्‌ । तत्सामान्यं कारणशुणपूर्ववृत्ति, एथ- 
क्त्वजातित्वात्‌, सत्तावद्ति । तत्सामान्यं यावद्रव्यभाविवृत्ति, 
द्विएथक्त्वत्रिएथक्त्वजातित्वात्‌, सत्तावदित्येकपृथक्त्वसिद्विः । 

[ब. टी] संख्यातिरिक्तेति। घटादाबतिव्याप्तिवारणाय अत्यन्तेति । गुणत्वा- 
वान्तरजायेखर्थः । संर्यायामतिव्याप्तिवारणाय संख्यातिरिक्तेति । रुपादावति- 
व्याप्तिं वारयितुं दिक्कालगतेति । दिक्कालमात्रगतत्वं तदर्थः । तेन न संयोगादावति- 
व्यासः । दिवेपक्षेणेकें लक्षणम्‌, काक्षेणेकं लक्षणम्‌ । परिमाणातिरिक्तत्वैमपि 
विशेषणं देयम्‌ । यद्वा दिक्कालयोरुमयोगेतत्वं विवक्षितम्‌, तेन परिमाणव्यवच्छेद्‌ः । 
दिक्ालगतद्वित्वसजातीयसंख्यायामतिव्याप्तिवारणाय अतिरिक्तान्तम्‌ । काल इति। 
परिमाणेनाथोन्तरवारणाय दिग्गतेति। जाल्याथान्तरवारणाय गुणेति । द्वित्वादिना- 
थोन्तरवारणाय अतिरिक्तान्तम्‌ । एथकत्वेति । ईश्वरबुद्धिजवृत्तित्वेनाथान्तरभङ्गाय 
अस्मदादीति । अद्ट्वारासदादिबुद्धिजवृत्तित्वेनाथोन्तरवारणायादृष्टाद्वारकत्वं विशे- 
षणमूह्यम्‌। इदं विशेषणं द्वित्वादिखलेडपि बोध्यम्‌ । न चेकप्रथक्त्वे व्यभिचारः, पथक्त्वा- 
व्याप्यपूर्थक्‍्त्ववृत्तिजातित्वस्थ हेतुत्वात्‌ । एकप्रथक्ल साथयति-तत्सामान्यमिति। 
प्थक्त्वमिसर्थः । खसमवायिकारणनिषपर्ववृत्तीत्यर्थः । यद्यापि एथक्त्वद्रयजन्यद्वि- 
पृथक्त्ववृत्तित्वेषपि जनकीभूतेकप्रथक्त्यं सिध्यत्येव, तथापि प्रथक्त्वजन्यमप्येकपृथक्त्वं 
सिध्यतु इतल्यभिप्रायेणेद्शसाध्यनिर्देश! | न च कपालपृथक्त्वघटपृथक्त्वाभ्यां जनितद्विपथ- 
क्‍्त्ववृत्तित्वेनार्थान्तरम्‌ , कारणगुणपूर्वकस्याव्यासज्यवृत्तित्वेनेति विशेषणात्‌ । न वा व्या- 
सज्यवृत्तित्वमेव साध्यतामिति वाच्यम्‌, उद्देश्यसिध्यर्थ विशेषणसोपात्तत्वात्‌ । अत 
एवापेक्षाबुद्धि पूर्वकबृत्तित्वेनादृष्टपूर्वकवृत्तित्वेन चार्थान्तरम्‌। मनस्त्वादौ व्यभिचारः 

१ घटवदिति क. २ इत आारभ्य जातिव्वादि्न्तो भागो नालि क पुस्तके. ३ द्विपथवस्वत्रिपृ- 


थक्स्वेति नासि ग, घ पुसकयोः, ४ भङ्गायेति च. ५, ६ प्रक्षेपेणेति क. ७ भतिरिक्तमपीति छ, 
८ शृथक्त्वावृत्तीति छ, ९ जत्वमपीति छ, १० वृत्तित्वेनेति नाखि छ, ११ साध्यमिति च. 


निहपणम्‌ ] टीकाच्रयोपेता षे 


बारणाय एथक्त्वेति। घटपटनिष्ठद्विएथक्त्वाकाशान्यतरत्वे व्यभिचारवारणाय जाति- 
त्वादिति । पृथक्त्वसमवेतधर्मत्वादित्यर्थः । न च द्विपृथकत्वे व्यभिचारः, गुणत्वव्या- 
च्याव्याप्यपृथकत्वव्ृत्तिजातेरुक्तत्वात्‌ । सत्तायां ताहशरूपादिवृत्तित्वेन साध्यसिद्विः । 
इिपथक्तत्रिएथक्त्वेति विशेषणे दविएथक्त्वत्रिपृथक्त्योव्यभिचारवारणायैतदुभयवृत्ति- 
परे । दविगृथक््वत्रिपृथक्त्वान्यतरत्वे व्यभिचारवारणाय जातित्वसुक्तम । 

[अ. टी.] रूपादिसजातीये व्यमिचारवारणार्थ दिग्गंतेत्युक्तम्‌ । तथापि दिक्काठयोरेकै- 
कवृत्तिपरिमाणसजातीयपरिमाणेऽतिव्यापतित उक्तम्‌ दिक्कालगतेति । उभयगतत्व- 
मेकव्यक्तेविवक्षितम्‌, तदि दिक्षारगतद्वित्वसंख्यया सजातीयसंख्यायामतिव्याप्िरत ठक्तम्‌ 
` संख्यातिरिक्तति । अलन्तपदेन सँत्तागुणत्वाम्यां सजातीयद्रव्यगुणेकर्मव्यवच्छेदः । 
कालो गुणवानित्युक्ते परिमाणवस्वेन सिद्धसाधनता, अत उक्तं दिग्गतेति । द्वित्रसंख्या 
तथा मवतीति तद्त्तेनोक्तदोषब्युदासार्थं संख्यातिरिक्तपदम्‌ । अयावद्रव्यमाविदि- 
पृथक्त्वसिद्धिरियर्थः । अस्याप्यपक्षाबुद्धिजन्यत्ं द्वि्ववदभिम्रेतं, तत्साधयति-पृथकत्व- 
सामान्यमिति । ईश्वबुद्धिजवृत्तिवेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थम्‌ अस्मदादिपदस्‌ । 
घट्ादिगतद्विएथक्त्वस्यास्मदादिबुद्धिजत्वमपि द्वित्ववदनेन सिद्धम्‌ । इदानीं यावद्रव्यभाविः 
पृथक्त्वं साथयति-तत्सामान्यमिति। अपेक्षाबुद्विलक्षणगुणपूर्वद्विपृथक्त्वादिृत्तित्वेन 
सिद्धसाधनताव्युदासार्थं कारणपदस्‌ । कारणञ्च समवायि विवक्षितम्‌ । नित्यगतैकपूथ- 
कत्वस्य कारणगुणपूर्वकत्वामावेऽपि न वाधः, घटादिगतेकपृथकत्वस्यात्र विवक्षितत्वात्‌ । 

[ वा. टी. ] संख्येति । काळगतं प्रथक्त्वमित्युक्ते काल्घटसंयोगे5तिव्यापिस्तदर्थ दिगिति । 
दिग्वत्तिवे सति काढबृत्तीझर्थः । द्विखेऽतिव्याप्िपरिहाराय संख्याति रिक्तेति। धटादिएृथक्लेऽ- 
व्याप्तिनिरासाय सजातीयेति । घटेऽतिब्या्िपरिदाराय अत्यन्तेति । गुणत्वावान्तरजालेर्थः | 
काळ इति । द्विलेन सिद्भसाधनतापरिहाराय संझ्यातिरिक्तेति। इष्टान्ते संयोगेन सिद्विः । पक्षे 
' चाविभुत्वेन तस्यानुपपत्तौ द्विपृथक्स्वसिद्विः । इंशबुद्धिजन्यवृत्तित्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय 
अस्मदादीति । रूपत्वेऽतिव्याप्तिपरिहाराय पृथक्त्वेति । दृष्टान्ते ह्वित्वादिवृत्तिलेन सिद्धि; । 
तत्सामान्यमिति । अपेक्षाबुद्धिगुणपूरवद्रिपृथक्‍त्ववृत्तिवेन सिद्वसाधनतापरिद्वाराय कारणेति । 


कारणश्व समवायिकारणम्‌, तस्य गुण आरम्भकत्वेन यस्य तत्तथेति । 
ॐ 


(संयोगळक्षणं, तत्र प्रमाणम्‌ , तद्विभागश्च ) 
गुणत्वावान्तरजात्या द्रव्यासमवायिकारणसजातीयः संयोगः । 
तत्र प्रमाणम्‌-संयोगपदं सद्वाच्यम्‌, वाचकत्वात्‌, खलक्षणपदवदिति 
१ निरासायेति च. २ दिपृथकस्वत्रिएथक्स्वेति। पृथक्त्वान्यतरत्वे व्यभिचारवारणाय जातित्व- 


सुक्तम्‌। द्विएथक्त्वे व्यभिचारवारणाय त्रिपृथक्त्वेति । त्रिपृथक्‍्त्वे व्यभिचारवारणाय द्विएथक्त्वेति इति च. 
३ ल ज, ट, ४ सत्त्वेति ट. ५ कर्मविशेषेति ज, 2. ६ इश्वरेत्यारभ्य अपेक्षेयन्तो भागो नास्ति 
ट पुस्तके, 


ष प्रमाण मञ्जरी | [ शुण- 


परिशेषात्‌ संयोगसिद्धि।। स त्रिविध:-अन्यतरकर्मजो भयकर्मजसंयोग- 
जभेदात्‌ । तत्रोभयं प्रसिद्धम्‌ । तृतीये प्रमाणम्‌-संग्रोगत्व॑ संयोगासम- 
वायिकारणबृत्ति, संयोगवृत्तिजातित्वात्‌, सत्तावदिति । विप्रतिपन्ना 
आत्मादयः, आकादोन न संयुज्यन्ते, सर्वगतत्वात्‌, आकाशवदिति, 
अजसँयोगासिद्धिः । अयावद्रव्यभावित्व तस्य प्रसिद्वम्‌। 

[ब. टी.]. गुणत्वावान्तरेति । संयोगरुपान्यतरत्वादिना संथोगसजातीयरूपादावति- 
व्याप्िनिरासाय जातित्वमुक्तम्‌ । रूपासमवायिकारंणरूपसजातीयेऽतिव्यासिवारणाय 
द्रव्येति । तन्निमित्तकारणासजातीये ज्ञानादावतिव्याप्तिवारणाय असमवायीति ।. 
संयोगपदमिति । घटादिपदेऽथान्तरवारणाय संयोगेति । संयोगरूपेऽ्थ बाधवारणाय 
पदमिति । संयोगे त्वस्याखण्डलवात्पदत्वम्‌ । यद्वा तदन्तगता प्रकृतिः पक्ष; । सद्वस्तु 
वाच्यं यस्येति साध्यार्थः । विभागाभावादिवाचकत्वेनार्थान्तरवारणाय सदिति । 
यद्वा सत्ताजातिरहित (१) सिभ्यर्थान्तरवारणाय सदिति । न चामाबपदे व्यभिचारः, 
उमयवादिसिद्वासद्ाचकभिन्नवाचक्रत्वस्य हेतुत्वात्‌ । यद्वा वाचकत्वमात्रं साध्यम्‌ , 
सत्पदन्तु पक्षधर्मताबललभ्यार्थकथनाय । खलक्षणपदेन , घटादिपदधुच्यते । परिरोषा- 
दिति । अन्यद्वाच्यं न सम्भवति, यद्टाच्यं संयोग इतर्थः । अन्ये तु खस्य सँयोगे- 
पदस्य यह्क्षणं यत्पदं इदं संयोर्गपदमिति वाचकशब्दः तद्वदित्यर्थं इत्याहुः | संयोग- 
त्वमिति। सकारणबृत्तित्वेऽयीन्तरम्‌, असमवायिकारण्त्तित्वेऽपि तथेत्यत आह- 
संयोगेति । संयोगकारणकबृत्तित्ससाधने दिक्संयोगादष्टवदात्मसंयोगजन्यसंयोगवृत्ति- 
सवैनार्थान्तरमतः असमवायीति । खेहत्वे व्यभिचारभङ्गाय संयोगेलि। अन्यतर- 
कर्मजन्यतावच्छेदकजातौ व्यभिचारवारणाय जातिपदं गुणत्वव्याप्याव्याप्यजातिपरम्‌ । 
घटादिवृत्तित्वेन सत्तायां साध्यसिद्धिः । संयोगसमवेतत्वांदिति क्कचित्पाठस्समीचीन 
एव, अन्यथा जातिपदार्थान्तर्गतानेकत्तित्वादिभागस्य वैयर्थ्यापत्ते: । नन्वजसंयोगस्यं 
स्तात्‌ कथं संयोगत्रैविध्यमत आइ-विप्रतिपन्ना इति। आकाशनिरूपितसंयोगवन्तो 
न भवन्तीति साध्यार्थः । घटादिसंयोगवत्वेन बाधवारणाय आकारोति । 
औकाशनिरुपितसुखादिमचेन बाधवारणाय संयोगेति । (न संयुञ्यन्त इति? ) 
आकाशजनितज्ञानजन्यं सुखम्‌ , आकाशजनितं हिल्वमात्मनीति प्रतीतावाक्ाशस्य निरू- 
पकत्वात्‌ । वस्तुतस्तु नित्यसंयोगसिद्धो तुल्यन्यायेन विभागस्यापि तादशस्य सिद्धिप्र- 
सक्त्या एकदा पिरुद्वइयसमावेशापत्तिरेव दोषः । 

१ पदमिदं नास्ति क, ग, घ पुस्तकेषु. २ एतदनन्तरम्‌ -सत्तायां गुणत्वेन च सजातीयरूपादावति- 
व्यासतिवारणाय युणत्वावान्तरेत इति पाठश्च पुस्तके. ३ कारणेति छ. ४ विभागो भावादिरपीति छ. 
५ संयोगस्येति च. ६ संख्याकेति छ, ७ वृत्तिव्वेनेति छ, ८ कारणङ्गेति झ. ९ वारणायेति च. 
१० वृत्तित्वेन नेति छ, ११ संयोगसत्वादिति च. १२ संयोगवत्वे बाधेति छ. ५३ इत आरभ्य विभा- 


गनिरूपणसमासिपर्यन्तं झ पुस्तके पङ्कयो व्यत्यस्ताः चुटिताश्च वतेन्ते। च पुरके सलप्यशुद्धिबाहुल्ये कथ- 
ब्वित्पक्कयस्सन्चिवेशिताः, 


निरूपणम्‌] रीकात्रयोपेतां ५५ 


[अ. टी.] कारणसजातीयस्संयोग इत्युक्तो' समवायिनिमित्तकारणसजातीये द्रव्यादौ 
व्यमिचारस्थादत उक्तम्‌. असमवायीति । तहिं रूपाचसमवायिकारणसजातीयरुपादो 
व्यभिचारस्स्यादतो द्र्व्यपदम्‌ । तथापि सत्ताँदिना द्रव्यासमवायिकारणसजातीयद्रव्या- 
दावेवातिव्याप्तिसतो गुणत्वाबान्तरजाल्यत्युक्तम्‌ । सद्दस्तु वाच्यं यस्य तत्‌ सद्वाच्यम्‌। 
स्वशब्देन संयोगपदं तहक्षणमिदं संयोगपदमिति वाचकशशब्दो वाच्यान्तरासस्भवात्परि- 
शेषात्संयोग एव वाच्य इलर्थः । पक्षिणः खाणुसंयोगोऽन्यरतकर्मजः, मछमेषादेः 
परस्परसंयोग उभयकर्मजः प्रलक्षसिद्धः । संयोगत्वं कर्मासमवायिकारणकसंयोगवृत्ति 
सिद्धमत उक्तम्‌ संयोगेति .। समवेतत्वं रूपादो व्यभिचरतीति संयोगसमवेत- 
त्वादित्युक्तम्‌ । सयोगजातित्वादिति पाठेऽपि तत्र च आत्मत्वादो च जातित्वं व्यभि- 
चरतीति संयोगपदम्‌ । जलाणुरूपादिवृत्तिसत्तायाः संयोगासमवायिकारणकद्रव्यवृत्ति- 
खेन इष्टान्तसिद्धिः । अजसंयोगोऽपि कैश्चिदिष्यते, ततः कथं त्रिविध एव संयोग इत्यत 
आह-विप्रतिपन्ना इति। आत्मादयो घटँदिभिः संयुञ्यन्त इति षाघव्युदासार्यं आका- 
दोनेत्युक्तम्‌ । संयोगश्चायावद्रव्यभावीष्ट इति तत्र प्रमाणमाह-अयावद्वव्य भावीति । 

[वा. टी,] गुणत्वेति । कर्मण्यतिव्याप्तिपरिहाराय द्रव्येति । घठपठसंयोगेडब्याप्तिनिरासाय 
सजातीयेति । धटेऽतिव्यातिपरिदाराय अवान्तरेति । रूपेऽतिव्यातिपरिहाराय शुणत्वेति । 
सत्‌ विद्यमानं वाच्यं यस्येति विग्रहः । खळक्षणपदवत्‌ खरूपपदवदिस्र्थः । पर्यवसितत्ाचये 
ूपादीनामसम्भवादिदमनेन संयुक्तमिति व्यवहारदशेनात्‌ संयोग एवास्य वाच्यमि्याह- इतीति । 
संयोगत्वमिति कमीसमवायिकारणसंयोगवृत्तित्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय संयोगेति । रूप- 
त्वेऽतिव्याप्तिपरिहाराय संयोगेति । नन्वनुपपन्नो विभागः, चतुर्थस्य निल्यसंयोगस्म सम्भवादतं 
आह--विप्रतिपन्ना इति । बाधवारणाय आकारोति । न चाकारो आकारशनिरूप्यभेदराहि- 
मुपाधिः, व्यतिरेके क्रियावत्वस्योपाधित्वादिति । 

ॐ 
( विभागलक्ष॑णं, तत्र प्रमाणम्‌, तद्विभागश्च ) 


संयोगविरोधी गुणो विभागः । तंत्र प्रमाणम्‌- आकाराः संयोगाः 
तिरिक्तकर्मजशुणाधारः, द्रव्यत्वात्‌, शरीरवदिति। विप्रतिपन्नं सवं द्रव्य 
विभागवत्‌, द्रव्यत्वात्‌, आकाशवत्‌ । स द्विविधः-कर्मजविभागजभे- 
दात्‌। आयो द्वेधा-अन्यतरकर्मजो भयकर्मजमेदात्‌। तत्र प्रमाणम्‌-विभा- 
गत्वम्‌ एकानेककमोसमवायिकारणवृत्ति वि भागजातित्वात्‌ सत्तावदिति 
कर्मजविभागसिदिः। विभागत्वम्‌ अकर्मजवृत्ति, विभागवृत्तिजातित्वात्‌ 
१ उक्त इति ज, 2. २ व्यमिचारस्तत इति ज, 2. ३ सत्वे इति ४ संयोगजस्वमिति झ, ५ तत 


इति ज, 2. ६ संयोगपदमिति झ. ७ पटादिभिरिति ट. ८ व्युदासार्थमिति ज, ट. ९ भावीति नास्ति 
ज्ञ) ट पुलकयोः, १० आकाशमिति क, ख, घ, ११ कमेत्यारभ्य सत्तावदिलन्ते नाखि क, घ पुस्तकयोः, 


५ प्रमाणमस्री [ शुर्ण- 


सत्तावदिति | विभागजविभागसिद्धिंस्तु परिशोषात्‌। विभागत्वं विभा- 
गासमवायिकारणवृत्ति, विभागवृत्तिजातित्वात्‌, सत्तावदिति मानम्‌ । 
[ब, टी.] संयोगेति । ध्वंसे$तिव्याप्रिवारणाय गुण इति । रुपादावतिव्याप्तिमङ्घाय 
विरोध्यन्तम्‌ । विभागविरोधिनि संयोगेतिव्याप्रिवारणाय संयोगेति । अष्टष्टादा- 
वतिव्याप्तिवारणायासाधारणविरोधिल्वमुक्तम्‌ । ननु यस्मिन्‌ काले विभागस्तसिन्‌ काले 
संयोगः, एवं दैशिकमपि सामानाधिकरण्यं विनश्यदवखसंयोगेन विशागखासीति चेत्‌- 
न; निर्य निवर्तकमावलक्षणविरोधस्योक्तत्वात्‌ । न च गुणपदवेयर्थ्यम, संयोगध्वंसख 
संयोगनितरत्तिरूपतया संयोगनिवचेकलवामावादेवातिम्रसङ्गामावादिति वाच्यम्‌ । गुणपद- 
सासाधारणगुणपरतयादष्टांदावतिव्यासिवारकल्वात्‌ । यद्रा विभागत्वजातौ क्षणं 
बोध्यम्‌ । आकाश इति । संयोगेनाथीन्तरवारणाय संयोगातिरिक्तेति। शब्दादिः 
नाथान्तरवारणाय कर्मजेति । अइएद्वारा तीर्थगमनादिजनितशब्दतवेनार्थान्तरवारणा- 
यादष्टादवारकत्वं विशेषणं बोध्यम्‌ । गुणत्वेन विभागसिथ्यर्थं गुणपदम्‌ । शरीरे कर्मजगुणो 
वेगः, कालादीनां प्समत्वात्‌ । विप्रतिपन्नमिति । आकाशातिरिक्तमिद्यर्थः । 
विभागत्वमिति । विभागजविमागतृत्तितवेनारथीन्तरवारणाय कर्मेति । उद्देश्यसिध्य- 
ध एकानेकेति । यदप्युभयकर्मजन्यं तदप्येककर्मजन्यमित्यर्थान्वरमिति चेत्‌-न; एक- 
मात्रेत्युक्ते यद्येकेन कर्मणा जन्यं तदपि भूतकर्मणा जन्यत एवेति बाध इति तद्वारणाय 
उदेश्यसिद्धये वा समवायीति । तावशसंयोगबृत्तित्वेन दशन्तसिद्धि! । विभागजन्य- 
तावच्छेदकजातो व्यभिचारवारणाय गुणत्व्याप्यजात्यव्याप्यत्वं विशेषणं बोध्यम्‌ । 
एवयुत्तरत्रापि क्रियाजन्यविभागेवृत्तिजाती व्यभिचारवारणाय गुणत्वव्याप्यजालव्या- 
प्यत्वं विशेषणं बोध्यम्‌ । विभागत्वमित्यपि क्रियासमवायिकारणकभिन्नवृत्तित्व साध्यम्‌ | 
तथचेन्यदेवासमवायिकारणमि्यत आह-विभागजविभागसिद्धिस्त्विति । परि- 
रोषात्‌ कमोजन्यविभागय विभागातिरिक्तासमवायिकारणाजन्यलादिलर्थः । अन्यथा 
कथं वंशदलयोः परस्परविभागे तयोराकाशेन विभागस्खात्‌ । क्रियाया बंशदलद्वयवि- 
भागजननेनेवोपक्षीणत्वात्‌ । कर्मणः सजातीयकार्यजनने विरम्यव्यापाराभावाच विशेष- 
तोञ्चुमानमाह--विभागत्वमिति । कर्मजन्यतावच्छेदकभिन्नविभागवृत्तिजातित्वा- 
दित्यर्थः । विभागजशब्दवृत्तित्वेन दृष्टान्तसिद्धिः । असमवायिपदसुद्देश्यसिद्धये । केचित्तु 
धनुगुणविभागजन्यबाणकर्मणि सत्तास वात इष्टन्तसिद्विरित्याहुः, तन्न; कर्मणो विभागा- 
समवायिकारणकत्वस्थ राद्वान्तविरुद्धत्वात, अयौक्तिकलाचेति दिक्‌ । किन्तु नोदना 
तत्रासमवायिकारणमिति पर्यालोचनीयम्‌ । अपरविशेषणप्रयोजनं स्फुटम्‌ । 
१ तु इति नाखि क, ग, घ, मु पुसकेषु. २ चानुमानमिति क, प्रमाणमिति मु. ३ असाधार- 
णायासाधारणेति च. ४ निवत्त्येति नालि च पुस्तके, ५ अदृष्टाधिष्ठानादाविति च. ६ संयोगेत्यारभ्य 


पङ्गिद्यँ नासि छ पुस्तके, ७ समतेति च, ८ पूर्वकर्मणेति च, ९ विभागमात्रेति च. १०, ११ पदमिदं 
नालि च पुसतके, १२ सत्वादिति नासि च पुस्तके, 


निरूपेणम्‌ ] टीकाच्रयोपेता ५७ 


[अ. टी.] रूपादिगुणव्युदासांथ॑ संयोगविरोधीत्युक्तम्‌ । संयोमप्रध्वंसादिव्युदासाय 
गुणपदम्‌ । कर्मजपदं संयोगजसंयोगांधारतेन सिद्धसाधनतानिरासार्थम॑ । शरीरस्य संयो- 
गातिरिक्तः कर्मजो गुणो वेगः । कर्म असमवायिकारणं यस्येति विग्रहः। सिद्धसाधनताव्यव- 
च्छेदार्थस्‌ एकानेकपदम्‌ । रूपत्वादो व्यभिचारवारणाय विभागजातित्वादितयुक्तम्‌। 
कथं तहि विभागजविभागसिद्धिरियत आह-विभागजेति। वंशदलयोमिंथो विभागे सँति 
नमसापि' तयोर्विभागो जायते, स न वंशदळकियाजन्यः, तस्या दरविभागजननेनेवोपक्षीणं- 
त्वात्‌ , पैरिशेषाद्विमागजन्य इत्यर्थः । साक्षाअमाणमाह-वि भागत्वमिति । धघुर्गुण- 
विभागजन्यबाणकर्मणि सत्तार्वतिषान्तलाभः । 

[ वा. टी.] संयोगेति ॥ रूपेऽतिव्यातिपरिहाराय विरोधीति । सुखेऽतिव्यात्तिपरिहाराय 
संयोगेति । संयोगाभावेऽतिव्याप्तिपरिहाराय गुण इति । यत्तु संयोगध्व॑स एव विभाग इति मतम्‌ 
तन्न; आश्रयध्वंसात्संयोगध्वेसे विमागबुष्यभावाद्वतेमानयोस्संयोगनाशस्य विभागले सावधित्वेन 
व्यवहारबाधप्रसङ्गात्‌ । अतोऽतिरिक्त एव विभाग इत्याइायवांसतत्र प्रमाणमाह--आकाद इति । 
द्रव्यत्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय गुण इति । संख्यया सिद्वसाधनतापरिहाराय कर्मजेति । 
संयोगेन सिद्धसाधनतापरिहाराय संयोगातिरिक्तेति । संयोगातिरिक्तकर्मजत्रियाधारत्वसाधने 
बाधः, तन्निरासाय गुणाधार इति । शान्ते वेगेन सिद्विः । विभागत्वमिति । विभागासम- 
वायिकारणकविभागवृत्तिलेन सिद्धसाधनतापरिद्ाराय एकेति । एकगतमनेकगतं कर्म असम- 
वायिकारणं यस्येति । यद्वा एककमोसमवायिकारणवृत्ति । अनेन कमोसमवायिकारणबृत्तीति 
साध्यभेदेन प्रमाणद्वयं द्रष्टव्यस्‌ । दृष्टान्ते च संयोगादिवृत्तिवेन सिद्दिः । विभागत्वमिति । 
कर्म जवृत्तित्वेन सिद्भसाधनतापरिहाराय प्रतिज्ञायाम्‌ अकारः । संयोगत्वेन सिद्धसाधनतापरिहा- 
राय विभागेति । रूपादिवृत्तिलेन इष्टान्तसिद्विः । साक्षा्रमाणे च बिभागासमवायिकारणरन्द्‌- 
वृत्तितेन दृष्टान्तसिद्विः । - 

ज्र 


( परत्वापरत्वयोलेक्षणं प्रमाणञ्च ) 


परव्यवहारे यट्विशेषणतया निमित्त तत्परत्वम्‌ । अपरव्यवहारे 
यद्विरोषणतया निमित्तं तदपरत्वम्‌। तत्र पमाण्स-घटोऽस्सदादिवुद्धि- 
जेकद्रव्यजातीयवान,, अनेकविरेषदुणसमवायिकारणत्वात्‌ , आत्मवत्‌। 
विप्रतिपन्नं परत्वादिष्ंयोगासमवायिकारणकम्‌ , अस्सदादिवुद्धिजेकद्रव्य- 
त्वात्‌, सुखादिवदिति पैरिरोषात्‌ कालपिण्डसंयोगासमवायिकारणत्वं 
सिद्धसनयोः । 

१ व्यवच्छेदार्थसिति जञ, ट. २ संयोगगुणेति ट, ३ सतीति नास्ति ज, ड पुस्तकयोः, ७ नभ. 


सोऽपीति झ, ५ पारिशेष्यदिति झ. ६ वृत्तेरिति ज, ट. ७ पारिरोष्यादित्यद्ठयारण्योद्धुतः पाठः। 
प्रमाण < 


५८ प्रमाणमञ्चरी [ गुणः 

[ब टी.] परेति । ईश्वरज्ञानादावतिव्यापतिमङ्गाय विरोषणतयेति। व्यवहायेसम- 
वायितयेत्यर्थः | इयादिव्यवहारकारणे द्वित्वादावतिव्याप्रिवारणाय परेति । परं प्रति परत्व 
न कारणम्‌ इत्यसम्भववारणाय व्यवहार इति । व्यवहारोऽत्र ज्ञानम्‌ । शब्दादिप्रयो- 
गरूपश्य तस्य विषयाजन्यत्वात्‌ । यद्वा निमित्तं प्रयोजकम्‌ । अत एव नातीन्द्रियपरत्वा- 
दावव्याप्रिः । यद्वा विशेषणतयाऽसाधारणतयेखर्थः । घट इति । रुपादिनाथोन्तर- 
बारणाय बुद्धिजेति । ईश्वरबुद्धिजेन तेनेवार्थान्तरवारणाय अस्मदादीति । इित्वा- 
दिनाथोन्तरवारणाय एकद्रव्येति । ई्रबुद्धिजनितपरत्वादिकसाध्ये विषये वेश्यितुं(?) 
जातीयेति । काले व्यभिचारवारणाय विशेषेति । आकाशे तद्वारणाय अनेकेति । 
कालादौ व्यमिचारवारणाय समवायीति । आत्मन्यस्मदादिबुद्धिजन्यसुखादिमस्वेन 
साध्यसिद्धिः । दिक्वालजँन्यत्वेऽनुभानमाह-विप्रतिपन्नमिति । अदृष्टवदात्मसंयोगे- 
नाथोन्तरवारणाय असमवायीति । यथाइष्टवदात्मसंयोगो नासमवायिकारणं तथा 
्रपञ्चितमन्यत्र । उद्देश्यसिद्धये संयोगेति । विप्रतिपन्नत्वं जातिविशोषयै शिष्यम्‌, न 
तु दिक्कृतभिनेत्वम्‌, प्रतियोग्यग्रसिद्धेः । परिमाणे व्यभिचारवारणाय बुद्धिजेति । 
तथापि तत्रैव व्यभिचारवारणाय अस्मदादीति। यद्यप्यदषटद्वारासदादिवुद्धिजत्वमसि, 
तथापि अद्ष्टाद्वारकेति विशेषणीयम्‌ । द्वित्वादी व्यभिचारवारणाय एकद्रव्येति । 
एकमात्रनिष्ठवादियर्थः । दिकालयोसाव्शासमवायिकारणकत्वेब करणत्वं सिद्धमित्य- 
भिग्रायेणाह-परिरोषादिति। यथाकाशादिसंयोगो नासमबाविकारणं परत्वापरत्मयोः, 
तथा विशदमन्यत्र । 

[अ. टी.] परापरव्यवहारकारणेश्वरप्रयल्लादावतिव्यापिनिरासार्थ विशोषणैतयेत्युक्तम्‌ । 
विशेषणतया व्यवहार्यनिमिर्ततयेतर्थः । अस्मदादिबुद्धिजन्यं यदेकस्मन्नेव वेतेते तजञाती- 
यवान्‌ घट इति प्रतिज्ञा । घटस्यैकद्रव्यतृत्तिरूपादिजातीयँत्वेन सिद्धसाधनता स्यादत 
उक्तम्‌ बुद्धिजेति। तथापीश्वरबुद्धिजरूपादिमसरेनोक्तदोषः स्यादतः अस्मदादिग्रहणम्‌ । 
कालादो व्यभिचारवारणाय विरोषशुणेपदम्‌ । आकाशे तन्निरासाय अनेकपदम्‌ । आत्म- 
न्यस्मदादिवुद्धिजं सुखादि, तथापि तयोर्दिक्ालजले किं मानमिल्ाह-विप्रतिपन्नमिति । 
परत्वादेरसमवायिकारणान्तरानद्वीकाराह्वाधव्युदासार्थ संयोगपदम्‌ । एकद्रव्ये रुपाँदौ 
व्यभिचारवारणाय अस्मदादि बुद्धिजग्रहणम्‌। सुखादिकमात्ममनस्संयोगासमवायिकारण- 
कम्‌ । तत्र द्रब्यान्तरसंयोगस्य परत्वादिना सहान्वयव्यतिरेकयोरमावेन दिक्काठसंयोगस्य 
च तद्भावापरिशेषात्‌ स एव कारणमिलाह-पारिरोष्यादिति । पिण्डः शरीरं, दिवस- 
मासादिना परत्वापरत्वे कालसंयोगॅपूर्वके । यद्यपि दिवसादिशब्दवाच्याः परिस्पन्दा आदि- 

१ वारणायेति च. २ इत आरभ्य पङ्किद्वयं नास्ति छ पुस्तके, ३ भिन्नत्वे इति च. ४ तत्तु इति छ, 
५ सिन्नभिन्नत्वमिति छ, ६ आदीति नास्ति च. ७ शुणतयेति झ. ८ निष्ठतयेति ज, 5. ९ दब्ये 


बतेत इति जञ, 2, १० जातीयवत्वेनेति ज, ८. ११ गुण इति नालि ट, १२ जन्यत्व इति ज. १३ रूप- 
व्वादाब्रिति ३, १४ वारणार्थमिति जञ, उ १५ अभावादिति ज, र, १६ अन्न झ पुस्तके पङ्कयो व्यत्यस्ताः, 


निरूपणम्‌ ] रीकात्रयोपेतां ५९ 


त्यसमवेताः, तथापि आदिलसंयुक्तकाठस्य पिण्डसंयोगस्तदुपनायकत्वात्‌ । पिण्डे परत्वा- 
दिहेतुस्तथा । यद्यपि परिमाणदण्डादिसंयोगा देशविशेषसमवेताः, तथापि दिक्संयोगो देश- 
पिण्डाभ्यामविशिष्ट ईति पिण्डदेशसंयोगोपनायकत्वेन परत्वादिहेतुः । तदुक्तम-क्रियोप- 
नायकः काठ; संयोगोपनायकत्वात इति । | 

[वा. टी.] परेति । अयं पर इति व्यवहारे यञ्मवहार्थव्यावर्तकत्वेन निमित्तं तत्परत्वमिति । 
व्यवहायनिवृत्तये विशेषणतयेति । एवमपरत्वस्यापि । घट इति । संयोगसजातीयलेन सिद्ध- 
साधनतापरिहाराय एकद्रव्येति । एकं द्रव्यमाश्रयत्वेन यस्येति रूपसजातीयत्वेन सिद्भसाधनता- 
परिहाराय बुद्धिजेति । ईशबुद्धिजेन सिद्धसाधनतापरिदाराय अस्मदादीति । जातीयपदन्तु 
नार्थवत्‌ । सामान्येऽतिन्या्िपरिहाराय समवायीति । दिक्यतिव्याप्िपरिहाराय विशेषगुणेति । 
आकाशनिवृत्तये अनेकेति । घुखादिना दृष्टान्तळाभः । सिद्धसाधनतापरिहाराय संयोगेति । 
रूपादिनिदृत्तये बुद्धिजेति । ईशबुद्धिजे तस्मिन्‌ अतिव्यातिपरिहाराय अस्मदादीति । 
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( बुद्धेलेक्षणं तद्विभागश्च ) 
अर्थावग्रहो बुद्धि! । सा द्वेधा-नित्यानित्यमेदात्‌ । पूची भगवतो 
महेश्वरस्य । सा परीक्षिता आत्मप्रकरणे। उत्तरा अनीशानां मानस- 
प्रत्यक्षसिद्धा । 
( अविद्यात्मिका बुद्धिः ) 
सा द्रेा-अविद्याविद्याभेदात्‌। बांधिता अविद्या । सा द्वेधा-निश्च- 
यानिञ्चयभेदात्‌। तत्र पूवो विपर्ययः । तत्र प्रमाणम्‌-विदीदास्पदं रजत- 
धीविषयः, रजतेच्छुप्रवृत्तिविषयत्वात्‌ , हईँगतरजतवत्‌। उत्तरः संचयः । 
इदम्‌ आहोसिन्नेवंम्‌ इति व्यवहारो व्यवहायज्ञानपूर्वकः, व्यवहारत्वात्‌ 
सम्ध्रतिपन्नंवद्ति तत्र प्रमाणम्‌ । अनध्यवसायस्येहान्तभावः, सप्तस्य 
विपययै । 

[ब.टी.] अर्थेति। यद्यप्यथावग्रहो बुद्धि!,तदा पर्यायत्वान्न लक्षणवाक्यता, तथाप्यन्या- 
्रवणार्थनिष्ठविषयताप्रतियोगित्वं बुद्धित्वम्‌, अन्यानधीनविषयत्वमिति यावत्‌ । द्रव्या- 
दयस्तु परतत्रविषयत्ववन्त इति नातिव्याप्तिः | यद्वा अथावग्रह इनेन ज्ञानपदवाच्यत्वं 
लक्ष्यतावच्छेदकत्वमुक्तम्‌ । बुद्धिरित्यनेन बुद्धित्वं लक्षणम्‌, अर्थपदन्तु ज्ञानातिरिक्ता- 

थवोधनपरम्‌ । बाधितेति । बाधितार्थत्यर्थः । अनिश्चयः संशय; । पूर्वाञ्चाधितार्था 


१ पदमिद नास्ति ८ पुस्तके, २ इत आरभ्य तदुक्तमित्यतः पूर्वा भागो नास्ति ट पुस्तके. ३ पदमिदं 
नास्ति घ पुस्तके, ४ विद्याविद्येति क, ग, घ; विद्येद्यारभ्य सा द्वेधा इत्यन्तं नास्ति ख पुस्तके. ५ बाधिता 
धीरिति क, ६ विवादाध्यासितमिति ग, घ; विवादपदं रजतधीपदमिति क, ख, ७ रजतादिष्विति ख, 
ग, घ, ८ सत्यरजतेति ख, सु. ९ नेदमिति ग, घ. १० व्यवहारवदिति क, ११ इच्छादयस्त्विति 
च, १२ इत्यर्थ इत्यधिकं च पुस्तके, 


६० प्रमाणमञ्चरी [ गुण" 


निश्रयः। विवादपदं घुक्यादिप्रदचिजनकरजतत्वप्रकारकञ्ञानविषय् साध्यम्‌ । तेन 
स रजतमित्याहार्यज्ञानेन नाथान्तरम्‌ । सर्वे रजतमिति खारसिको अमः सम्भवत्येव, न; 
तत्सम्भवेअपे तज्ज्ञाने न प्रवर्तक) रजतत्वेन यख कस्य ज्ञानस प्रापत्वात्‌ । एवश्च या 
व्यक्तिः न ग्रवर्तकरजतवुद्धिविषया, तत्र व्यभिचारवारणाय रजतेच्छुपदम्‌। नच 
रजतेच्छाविषयत्वमेव हेतुरस्तु, यथोक्तविशेध्यविशेषणभावे वैयर्थ्याभावात्‌ । ने च 
शुक्तिरजतेति समूहालम्बनमादायैवाथान्तर प्रवृत्तिविषयांशे रजतत्ववैशिष्यावगाहिज्ञान- 
विषयत्वसै साध्यत्वात्‌ । इदमाहोखिनेवमिति व्यवहारः पक्षः, व्यवहायज्ञानमागच्छत्प- 
क्षपर्मताबलादेकधमिंगततया बिरुद्धनानाधर्मावगाहि सिध्यति । तदेव संशय; । ईश्व- 
रज्ञानपूर्वकत्वेनार्थान्तरवारणाय व्यवहार्थेति । न हीश्वरज्ञानं विरुद्धकोटिरुपव्यवहा- 
येविषयकं, तस्य भ्रान्तत्वापतेः । व्यवहार्यपूर्वकत्वमात्रे साध्ये वाधः, व्यवहा्यस्य व्यव- 
हाराजनकत्वात्‌, उददेशयासिद्वि्े्त आह-ज्ञानेति । घटादिव्यवहारे सिद्साधनमतः 
आहोखिन्नैवमिति । इहेति । उत्कटकोटिकसंशेयान्तर्भाव इत्यर्थः । किंसंच्चकोञ्य 
वृक्ष इत्याद्यनध्यवसायस्य बाधितसंज्ञाविषयत्वांशे अमत्वमिति बोध्यम्‌ । स्वप्नस्येति । 
कस्यचिदिरुद्धोभयकोटिकस खमस्य संशयेऽन्तभाव इति केचित्‌ । परे तु खम्नत्वं निश्र- 
यत्वव्याप्यमित्याहुः । खम्नलसंशयत्वे मांनसत्वव्याप्ये । एवं संशयत्वं चाक्चुषानुमित्या- 
दावपीति केचित्‌ । 

[अ. टी.] अर्थस्य शब्दादेखग्रहः स्पुरणं बुद्धिः । ज्ञानातिरिक्तार्थसङ्गहाय अर्थपदम्‌ । 
बाधिता अपहतविषया बुद्धिरविद्या । विवार्दपदं शुक्त्यादि । घरार्थिनः प्रवृत्ति- 
विषये रजतबुध्यनाठम्बने व्यमिचारवारणाय रजतादिपदस्‌ । नस्वनध्यवसायः खम्नश्वा- 
विद्याभेदो किमिति नोच्येते ! तत्राह-अनध्यवसाथश्चेति । किंसंज्ञकोऽयं वृक्ष 
इत्या्नध्यवसायस्ानिश्रयासकलेऽपि बाधाभावात्‌ कथमविद्यात्मकत्वमिति चेदुच्यते- 
संज्ञाविशेषयानिश्रयद्शायां देशादिभेदेनानेकधा स्फुरतो व्यवश्ितिकसंज्ञानिश्रयेन कोळख- 
न्तरस्यापदहारादविद्यात्वं न्‌ दुष्यति | समस जाग्रद्वोधेन बाधादविद्यात्वं स्फुटमेव ।न च 
निद्रादुष्टमनोजन्यज्ञानं खप्न इति ठक्षणं भेदकम्‌, ्तीनदरियदोषभेदादविद्याभेदप्रसङ्गात्‌ । 

[वा. टी.] अर्थेति । अवग्रहणम्‌ ग्रहः, ज्ञानमिति यावत्‌ । अर्थशन्यवदिति निरासाय अर्थृ- 
पदम्‌ । मानसेति । जानामीति मनोजन्यापरोक्षप्रसये सिद्धे इतर्थः । बाधिता अपहृतविष- 
र्थः । यन्मतम्‌--इदं रजतमिति परोवत्तिप्रहणदेशान्तरस्थस्मरणात्मकं ज्ञानइयम्‌ (न १) 
विशिश्मेक॑ विपर्ययाख्यं ज्ञानम, प्रमाणाभावादिति तहूषयति--विवादपदमिति । गुक्यादी- 
सर्थः । घटेऽतिव्यातिपरिहारय रजतेच्छिति । अतो यदरजते रजतबुद्विस्सैब विपर्भय इति । 
इदमिति पुरोवत्ति, एवमाहोखिदिति स्थाणुस्थान्नेति, स्थाणोरन्यः पुरुषों वेलर्थः । व्यवहायी 

१ आगे इति च. २ न चेतदिति समूहेति छ, ३ विषयत्वसाध्येति च, ४ इदमाहो स्विदिति 
च. ५ संशयं तत्रैवेति छ, ६ मावसत्वे इति छ. ७ अतद्गतेति 2. ८ विवादास्पदमिति झ, 
९ घटादीति ट, १० रजतादित्सुपदमिति ज) ट. ३१ यस्येति ज, ट. ३२ जाम्त्वे बाध इति 2, 


निरूपणम | रीकात्रयोपेता ६१ 


खाणुपुरुषो | अतो यदनेककोटिययोतकमनिश्चयात्मकं ज्ञानं स एव संशयः । अनवगतसंश्कोऽन- 
बधारणरूपोऽनुमवोऽनध्यवसाय उत्कटैककोटिकस्सन्देह ऊहः । एतयोरनवधारणतवाविशेषादुक्तः 
स्संशायानतिक्रमः, मिथ्यावधारणात्मकत्वात्खम्जस्य विपयेयानतिक्रमः । 


मै 
( विद्यासिका बुद्धि; ) 
अबाधिता धीर्विद्या । सा द्वेधा-प्रमितिरन्यथा चेति। सम्यगनु- 
भूतिः प्रमितिः । सा ट्रेधा-प्रत्यक्षा इतरा चेति। तत्रापरोक्ष सा प्रत्यक्षा, 
परोक्षा सेतरा चेति। पूर्वा द्वेघा-प्रकृष्टधधर्मजेतर भेदात्‌ । पूवी योगिषत्यक्षा। 
तत्र प्रमाणम्‌-धर्मः करंयचित्प्रत्यक्षः, प्रमेयत्वात्‌, वासोबदिति। यसय स 
प्रत्यक्षः स योगी । उत्तरा अस्मदादीनां प्रक्षा । 
( सविकल्पकबुद्धिः) 
सा प्रकारान्तरेण द्रेघा-सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदात्‌। विशिष्ट- 
विषय सविकल्पकम्‌। तत्र प्रमाणम्‌ -सविकल्पिका बुद्धिः प्रेमा, स्मृति- 
व्यतिरिक्तत्वे सति अवाधितबुद्धित्वात्‌, निविकल्पकवत्‌ इति । 

[ ब. टी.] अन्यथाचेति । स्मृतिरित्यर्थः । धर्म इति । बाधवारणाय कस्यचि- 
दिति । सामान्यज्ञानप्राससजन्मजन्यग्रयक्षविषयत्वं साध्यम्‌ । अनुमित्यादिमतास्म- 
दा दिनाथीन्तरवारणाय प्रत्यक्षत्वमुक्तम्‌ । विषयत्वादिसेव हेतुः । आकाशादौ न व्यभि- 
चारस्तस्य पक्षसमत्वात्‌ । विशिष्टेति । विशिष्टविषयकमिसर्थः। तेन विशिष्टपदार्थस्स 
विशेषणादिघटितत्वेन न व्यर्थता । तत्र प्रमाणसिति । अत्र यथाथीनुभवत्वं साध्यम्‌ । 
स्मृतौ व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌ । अमे व्यभिचारवारणाय अबाधितेति । अबाधि- 
तार्थकबुद्वित्वादित्यर्थः । न त्ववाधिता चासो बुद्विथेल्र्थः । भ्रमस्यापि खरुपेणाबा- 
थिततया व्यभिचारापत्तेः। ईच्छादौ व्यभिचारवारणाय बुद्वित्वादिति। न च साध्य- 
समतया हेत्वसिद्धिः, संवादिग्रवृत्तिजनकत्वादिना हेतुसिद्धेः ` । न च साध्यपैशिष्यम्‌ , 
प्रकृते हेतुसाध्ययो भिन्नरूपत्वात्‌ । 

[अ. टी.] अन्यथा चेति । स्मृतिरिलर्थः । कस्तहिं योगीयत आह-यस्येति । गोरः 
कुण्डली ब्राह्मणोऽयं गच्छतीयादि सविकल्पकम्‌ कथमस्य प्रमाणत्वम्‌ ? तत्राह-तत्प्र- 
माणसिति । विपर्यासादो व्यभिचारवारणार्थमबाधितत्वांदितयुक्तस्‌ । अवाधितार्थे व्यभि- 
चारवारणाय बुद्धिपदम्‌ । अवावितबुद्धितवं स्पृतो व्यभिचरतीति स्मृतिव्यतिरिक्तत्वे 
सतीत्युक्तम्‌ । 

१ सेति नासि सुद्वितपुस्तके, २ पूर्वमिति घ. ३ प्रत्यक्षमिति क, ख, ग, घ. ४ पदमिदं नासि 
क, ख. पुस्तकयोः. ५ दासीवदिति क, सामान्यवदिति ग. ३ स प्रत्यक्षो यस्य स इति ग, घ. ७ प्रत्यक्ष- 


मित्यघिकं सु. ८ पदत्रयं नास्ति क, घ, पुस्तकयोः, प्रसेखनन्तर ज्ञानं प्रमाणमित्यधिकं ग पुस्तके, 
९ प्रयक्षमियधिकं मु. १० श्रस्मदादीनामिति छ, १३ द्रब्यादाविति छ, १२ सिद्धिरिति च, 


६२ प्रमाणमञ्चरी [गुण 


[ वा. टी. ] इन्द्रियजलमपरोक्षशब्दार्थ: । धर्म इति । प्रलक्षखच्चात्रेद्धियजन्यज्ञानविषयलम्‌ । 
तेन नेश्वरेण सिद्धसाधनता । निर्विकल्पकनिवृत्तये विशिष्टेति। विपर्ययनिवृत्तये अबाधितेति । 
स्मृतिनिवृत्तये स्मृतीति । सविकल्पकत्वादेवास्य प्राप्त विपर्थयवदग्रामाण्यमपाकरोति-तत्प्रमा- 
णमिति । कुत इसत आह---सविकल्पकेति । सविकल्पिका बुद्धिरविसंवादिनी घटादिबुद्धि; । 


तेन न भागासिद्धिरिति । 
अ 


( निर्विकदपकबुद्धिः ) 
वरतुखरूपमात्रावभासो निर्विकल्पकम्‌ । ज्ञानानां सविकल्पकत्वा- 
दुष्टान्तासिद्विरिति चेत्‌-न; प्रमाणोपपत्तः । सर्वे विकल्पा ज्ञानव्यावृत्त- 
जातिमन्तः, जातिमत्वात्‌, पटवत्‌ । 

[ ब, टी. ] बस्त्विति। यद्यपि सात्रपदेनावस्तु न व्यवच्छेद्यं, त्याप्रतीतेः। न च 
वेशिष्य॑ व्याव, तस्यापि वस्तुत्वात्‌, व्यक्तित्वाच; तथापि वैशिध्यानवगाहित्बं निर्वि- 
कल्पकलक्षणम्‌ । सर्व इति । अनुमितौ यत्किश्चिउज्ञानव्यावृत्तजातिरनुमितित्वमित्य- 
थान्तरवारणाय सर्व इति । ज्ञानव्यावृत्ता जातिः सविकल्पकत्वं सेत्यतीति भावः। न च 
निर्विकरपकसंविकल्पकरूपनरसिंहाकारज्ञाने सविकल्पकत्वस्याव्याप्यवृत्तित्वं प्रसङ्ग:(१) । 
यद्वा -घटोऽयमित्यादिज्ञानस्य वैशिष्यावगाहितया सवोशे सविकल्पकत्वखीकारात्‌ । यद्वा 
जातिपदं धर्ममात्रपरम । घटादिव्यावृत्तज्ञानत्वादिजात्यथोन्तरवारणाय ज्ञानेति । ज्ञान- 
निष्ठायन्ताभावप्रतियोगिधर्मवन्तः । सर्व सविकल्पका इति समुदायार्थः । केचित्तु ज्ञान 
गोचरजातिमत्वं साध्यमित्याहुः । तत्र जातिगोचरज्ञानय सविकल्पसैत्र सांध्यापत्तेः । 
धर्मवत्वसाध्यपक्षे धर्मवत्वं देतुः, जातिमत्वसाध्यपक्षे जातिमत्वं हेतु; । सविकल्पत्व न 
जातिरित्येव पृक्षः । अत एव सैद्वान्तिके ध्वनिनिर्विकर्पकसिद्धो प्रत्यक्षत्वसविकल्पक- 
त्ययोने साङ्कयम्‌ । 

, अ. टी.] ढक्षिते निर्विकल्पके प्रमाणाभावेन सर्वज्ञानानां सविकल्पकत्वे इष्टान्ताभाव इति 
शङ्कत-ज्ञानानामिति । प्रमाणामावोऽसिद्ध इति प्रयाह-नेति । विकल्पाः सविकल्प- 
ज्ञानानि। ज्ञानव्यावृत्ता या जातिखद्वन्त इति साध्यम्‌, तच ज्ञानार्थयोजीतिगोचरम्‌ । प्रलक्षं 
ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ । उक्तञ्च मट्दपादेरैपि- 

मुद्भमाषतिलादो च यत्र भेदो न गृद्यते । 

तंत्रेकबुद्धिनिंग्रीद्या जातिरिन्द्रियगोचरा ॥ इति । 
आपातजस्य वस्तुसरुपमात्रप्रसयस्य श्राणिमातरग्रसक्षत्वाच्च । यद्वा ज्ञानव्यावृत्ताः कस्मि- 
श्िज्ज्ञाने वर्तमाना जातिस्तहन्तो विकल्या इति साध्यस्‌ । सत्तादिमलेन सिद्धसाधनतानि- 
रास ज्ञानव्यावृत्तपदस । 

१ वस्त्विति नास्ति ग, ध पुस्तकयोः, २ सविकल्पकेति नास्ति छ पुस्तके, ३ सचिकल्पकस्येति च. 

१ सिथ्यापत्तेरिति च, ५ हेतुरिति नाखि च, ६ छोकवार्तिके, ७ ब्युदासार्थमिति ज, द. 


निरूपणम्‌] दीका्रयोपेतां ” दै 


[ वा. टी. ] आक्षिपति-ज्ञानानामिति । तथाचाहं- 

न सोऽस्ति प्रययो लोके यरशब्दानुगमादते | 

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वैशब्देन जन्यते ॥ इति । 
तन्निराकरोति-सर्व इति । विकल्पाः सविकल्पज्ञानानि । कुतश्चिद्यावृत्ता या जातिस्तददन्तीलर्थः | 
गुणत्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय ज्ञानेति । तत्र ज्ञानत्वादीनामनुदृत्तव्ववादिकल्पकत्वमेव व्यावृत्तं 
वाच्यम्‌ | तद्यतो व्यावृत्तं तन्निरविकल्पकमिद्यर्थः | पटत्वादिना इष्टान्तलाभः | तथा चाहु।--- 

अस्ति ह्यालोचन ज्ञानं प्रथम निर्विकर्पकम्‌ । 

बाळमूकादिविज्ञानसद्शं शुद्धवस्तुजम्‌ || इति । 

ज 
( लेड्रिकी बुद्धिः, अन्वयव्यतिरेकनिरूपणञ्च ) 
उत्तरा लैङ्किकी । लिङ्ग पुनः साध्याव्यभिचारित्वे सति पक्षधर्म 

तावत्‌ । तद्देधा भिद्यते-अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌। यस्य साध्येन साहचय- 
नियमस्तदन्ववयि । तहिधा-सति विपक्षे असति च। पूर्वमन्वयव्यतिरेकि । 
तद्यया-निनदोऽनित्यः, कृतकत्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा घंटः, तथा चेद 
तस्मात्तथा । यत्पुनरंनित्यं न भवति तत्पुनः कृतकमपि न भवति, यथा- 
काराम्‌, नं चेद न तथा, तस्मान्न च न तथा । उत्तरं केवलान्वयि । यथा 
स्थितिस्थापकः प्रत्यक्ष), प्रमेयत्वात्‌, यदेवं तदेवं, यथा पृथिवी, तथा च 
प्रकत, तस्मात्तथा । असति सपक्षे यस्य साध्याभावेनाभावनियमस्तद्य- 
तिरेकि । सवै काय सर्ववित्कतेकम्‌ , कायत्वात्‌ न यदेवं न तदेवम्‌, यथा 
परमाणुः, न॑ चेदं न तथा, तस्मान्न तथेति। 

[ ब. टी. ] उत्तरा परोक्षा। लिङ्गमिति । व्याप्यत्वासिद्वेऽतिव्यापतिवारणाय प्रकत 
साध्याव्यभिचारित्वमुक्तम । आश्रयासिद्धे खरूपासिद्धे चातिव्यापिनिरासांय पक्ष धर्म 
ताचदित्युक्तम्‌ । साध्येनेति । केवलव्यतिरेक्िप्यतिव्याप्तिमङ्गाय साध्येनेति । 
व्याभिचारिण्यतिव्याप्तिमङ्गाय नियमग्रहणस्‌ । असति सपक्ष इति । अन्वयव्यति- 

किण्यतिव्याप्िभङ्गाय असति सपक्ष इत्युक्तम्‌ । विरुद्व्यतिरेकिण्यतिव्याप्तिवारणाय 
नियमप्द॑म्‌। सर्वमिति। आकाशादीनां पक्षत्वे बाधवारणाय कायमिति । अन्वये 
दष्टान्ताभातं बोधयितुं सर्वकार्यस्य पक्षत्वस्रचनाय सर्वसिति। किशिज्ज्ञानबाधवारणायों 
देश्यसिद्ये च सर्वविदिति । कतेत्वेन तत्सिद्धये च कँतेकेति । 

१ पक्षधर्म इति क, ख, घ. २ रथ इति क, ग, घ, ३ पुनरिति बासि क. ४ न तथेदं 
तैस्मान्न भवतीति क, ५ साध्याभावेऽभावेति क; साध्याभावे साधनासाध इति घ. ६ यथा सर्वमिति 
क. ७ कादाचिस्कस्वादिति सु. ८ न चेदं तथा तस्मात्तथेतिक, ९ वारणायेतिच. १०, १३, १२ 
बारणायेति च, १३ उक्तमिति नास्ति च, ६४ म्रहणमिति च, १५ अवयव इति छ, १६ किब्निज्जे- 
नेति छ, १७ कर्त्रिति छ, 


६४ प्रमांणमक्षरी' [ शुर्ण- 


[अ. टी.] उत्तरा परोक्षा प्रमितिः । असिद्धव्युदासार्थ पक्षधर्मतापदम्‌ । अनेकान्त- 
वारणाय साध्येत्यादि । केवठव्यतिरेकिव्युदासाय साध्येनेति पदम्‌ । निलत्वसाध्ये- 
नामूतत्वस्य साहचर्यमात्रं विद्यते, न तु तलिङ्गखमतो नियमग्रहणम्‌ । निनदः शब्दः । 
साध्यामावेऽमावनियमोऽन्वयव्यतिरेकिणोऽप्यस्ति । तेनोक्तम्‌ असति सपक्ष इति । 
कतुमात्रपूर्वकत्वेन सिद्धसाधनताव्युदासाय स्वेविद्वहणम्‌ । 

[ वा. टी. ] लिङ्गं पुनरिति । असिद्धनिवारणाय षक्षधर्मबदिति । अनैकान्तिकनिवारणाय 
साध्येति । साध्यव्यमिचारित्वश्च साध्यनिरूप्यन्याप्रिमत्वम्‌ | साध्यव्याप्यत्वमिति यावत्‌। न च 
केवृळव्यतिरेविण्यव्याप्तिः, तत्रापि कादाचित्कत्वं सवेवित्कतृकलब्याप्यं, तदस्मन्ताभावनियताश्यन्ता- 
माववत्वात्‌ , यद्ददत्यन्ताभावनियतात्यन्ताभाववत्‌ तत्तस्य व्याप्यम्‌। यथा वग्हिमत्वा्मन्ताभावनि- 
यतात्मन्ताभाववदूमबर्वं वन्हिमत्वव्याप्यमिति साध्यव्याप्यत्वानुमानादिति । व्यतिरेकिनिरासाय 
साध्येति । अनैकान्तिकनिरासाय नियमग्रहणम्‌ । अन्वयव्यतिरेकिनिरासाय अन्वयीति । 

र 


( हेत्वामासळक्षणम्‌, तद्विभागश्च ) 

लिङलक्षणरहिता लिङ्ामिमानविषया लिङ्गा'भासाः। ते चासिद्ध वि- 
शुद्वानेकान्तिकासाधारणबाधितविषयसत्प्रतिपक्षमेदात्‌ षट्प्रकाराः । 
पक्षघर्मतयाज्ञातोऽसिद्धः । यथा शाब्दो नित्यः, चाक्लुषत्वात्‌। पक्षविपक्ष- 
योरेव वर्तमानो विरुंद्रः। यथा शब्दोऽनित्यः, श्रोत्रग्राद्यत्वात्‌ । पंक्षत्रय- 
वृत्तिरनेकान्तिकः। थथा इाव्दोऽनित्यः, प्रभेयत्वात्‌। सपैक्षविपक्षव्या- 
वृत्तः पक्षे वर्तमानोऽसाधारणः। यथा पथिवी नित्या, गन्धवत्वात्‌ प्रमा- 
णविरोधी बाधितविषयः कालालयापदिष्टः। यथा अनुष्णोऽञ्निः, प्रमेय 
त्वात्‌। समवलविरुद्भहेतुद्रयसमावेशाः सत्प्रतिपक्षः । र्यथा शब्दो 
नित्यः श्रोत्रग्राद्यत्वादित्युक्ते, नं नित्यः, सामान्यवत्वे सलस्सदादिवादे- 
न्द्रियग्राद्यत्वात्‌ इति षोढा व्यूढः । शेष भाष्ये । 

[ब. टी.] लिङ्गक्षणे व्यावर्त्यवठिज्ञाभासशानाय तछ्षणमाह-लिङ्गेति। सहिङ्गेऽतिः 
व्यापिवारणाय रहिता इयन्तम्‌ । । अत्यक्षाभासादावतिव्याप्रिवारणाय विषया इत्यन्तम्‌। 
लिङ्गत्वेन ज्ञानगोचरा इयर्थः, न तु प्रमगोदश इतर्थः। अन्यथा रहितान्तस्य वैयर्थ्या- 
पत्ते | लिङ्गतमबाधितासस्तिपक्षव्याप्पक्षधर्भवम्‌ । केचित्त रहितान्तविषयान्तयो- 
व्याख्यानव्याख्येयभावं वर्णयन्ति। पक्षधर्मतयेति । व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मतयेत्यर्थः । 
व्याप्यत्ासिद्वेऽव्यासिमङ्गायं व्याप्तिविशिशेत्युक्तर्‌ । खरूपासिद्धे आश्रयासिद्ध 
चाव्यापिनिरासाय पततत पश्षवृत्तित्वेनाज्ञतेति । केवटव्यतिरेकिण्यतिव्याप्रिनिरासाय च 

१ अपरा प्रमितिरिति झ. २ पक्षधर्मत्वेनेति झ, ३ साधनाभावे इति 2, ४ तत उक्तमिति 


ज, ३, ५ हेतुर्विरुद्ध इति सु. ६ पक्षविपक्षसपक्षत्रयेति मु. ७ सपक्षेत्यारभ्य प्रमेयत्वादित्यन्तो भागो 
गालि ग पुस्तके, ८ पदमिदं नासि घ पुलके, ९ स नेति ग, घ. १० वारणायेति च, 


निरूपणम्‌ ] दीकात्रयोपेता दश 


पक्षधर्मतयैति । एवश्च सद्भेतुरपि व्याप्तिविशिष्टपक्षपर्मताज्ञानदशा याम सिद्ध! । असद्वे- 
तुरपि च तज्जानदशायां नासिद्ध इत्याठोचनीयम्‌ । उदाहरति-शब्द इति । इदं खरू- 
षासिद्वेष्याप्यखासिद्वेशोदाहरणस्‌ । काश्चनमयोऽयमद्रिः अग्निमान्‌, धूमवेत्वादित्यादि 
तु विशेषणाभावादिना आश्रयासिद्धेरुदाहरणम्‌ । पक्षविपक्षयोरेवेति । पक्षादित्रिक- 
वृत्तावतिव्यासिवारणाय एवेति । वस्तुतस्तु साध्यासहचरितो हेतुर्विरुद्धः | अत एव 
जलं गन्धवत्‌ जहत्वादित्यादेस्सङ्गहः । अन्ये तु खरूपासिद्ध केवल विपश्षगामिन्यति- 
व्याप्तवारणाय पक्षग्रहणम्‌ । अनेकान्तिकेऽतिव्यासिवारणाय एवकारः। केवलपक्षे वर्त- 
मानेऽतिव्यासतिवारणाय विपक्षग्रहणम्‌ । जलं गन्धवत्‌ जलत्वात्‌ इत्यादो न विरुद्धते- 
त्याहुः | अन्ये तु पक्षातिरिक्तऽगृहीतसहचार एव वा विरुद्ध इत्याहुः। पक्षत्रयेति | खरू- 
पासिद्ूऽतिव्यासिवारणाय पक्षवृत्तित्वमुक्तम्‌ । विपक्षाव्यावृत्तसद्वेतावतिव्यास्िवारणाय 
विपक्षव्वत्तित्वपुक्तम्‌ । विरुद्वेऽतिव्याप्तं वारयितुं सपक्षवृत्तित्वयुक्तम्‌ । सप- 
, क्षेति। विपश्षाव्यावृत्त सद्धेताबतिव्याप्तिवारणाय सपक्षव्यावृत्तत्वम्‌ , विपक्षगतेऽ- 
तिव्याध्षिवारणाय विपक्षंव्यावृत्तत्वम्‌ । शब्द आकाशगुणः सूपत्वादित्यादिखरूपासि- 
दरेऽतिव्यासिभङ्गांय पक्ष इति। न चेवमेवकारवेयथ्यम्‌, तदर्थस्येव व्यावृत्तान्तेनोक्त- 
खात्‌। प्रमाणेति । समबलम्रमाणप्रसिद्वेऽतिव्यास्तारणाय प्रमाणेत्युक्तम्‌। अधिकप्र- 
माणबोधितसाध्यविपययकत्वं रक्षणं बोध्यम्‌। प्रमाणामासविरुद्वेऽतिव्याप्तिवारणाय 
प्रमाणेत्युक्तम्‌ । समवलेति । अधिकबलहीनबलयोहेत्वोः परस्परं प्रतिक्षेप्यप्रतिक्षेप- 
कभावापन्नयोरतिव्यासिवारणाय समबलति । बलं व्याप्तिपक्षधर्मता । यद्यपि वास्तवं 
समबलत्व प्रतिरोधेन सम्भवति, तथापि समबलत्वेन ज्ञायमानत्वं विवक्षितम्‌ । नदीतीरे 
पञ्च फलानि सन्ति, नदीतीरे पञ्च फलानि न सनन्‍्तीलादिविरुद्धवाक्ये5तिव्याप्रिवार- 
णाय हेतुत्वसुक्तम्‌ । हेत्वोभासतानिर्वाहकस्य सत््रतिपश्चत्वस्य हेतावेव खीकारात । 
अविरुदधहदेतुइयेऽतिव्याप्तिवारणाय विरुद्धेति । द्रव्यत्वादिना समाने व्याप्यत्वादिना 
वा समाने हेतावतिव्याप्िभङ्काय बलेति। विरुद्योहेतुवाक्ययोरतिव्याप्तिवारणाय इथे- 
्युक्तम्‌। घटादौ व्यभिचारवारणाय श्रोत्रेति । शब्द्वंइष्टान्तः। न च शब्दप्रागभावे 
व्यभिचारः, शब्दनित्त्ववादिमते तदभावात्‌ । न च सन्दिग्धे व्यभिचार, भावत्व- 
विशेषणस्य देयत्वात्‌। न च व्यर्थविरेषणत्वशङ्का, एतद्विशेषणमन्तरेणेव व्यभिचारास्फू- 
तिंदशायां सत््रतिपक्षस्रीकारात्‌। अत एव सत्प्रतिपक्षस्यानिस्यदोषता, व्यभिचारस्फूर्ता 
तदखीकारात्‌ । जातो व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌ । समवेतधर्मत्वं तदर्थ; । योगिग्राह्य 
परमाण्वादौ व्यभिचारवारणाय अस्मदादीति। असदादिपँदं ठौकिकप्रल्यासत्तिजत्व- 

१ इल्यवबेध्यिमिति च. २ काञ्नीयोऽमिति च. ३ पदमिदं नासि छ, ४ भज्ञयेति च. 
५ पदमिदं नास्ति च, ६ विपक्षावृत्तित्वमिति च, ७ विपक्षाब्यावतेव्यमिति च. ४ इतः पदचतुष्टयं नास्ति 
च, ९ वारणायेति च, १० व्यावृत्तत्वेनेति च, ११ प्रतिरुद्धे इति च, १२ बछप्रमाणेति च, १३ अप्र- 


माणेति च. १४ हेतुत्वेति च, १५ व्यवहार हृति छ, १६ व्यमिचारादीति च. १७ पदादीति छ, 
प्रमाण» ९ 


ध्द प्रमाणमअरी' [ गुण- 


परम्‌) विषयजतवावच्छिन्नपरे वा । तेनास्मदादिसामान्यप्र्यासत्तिजन्यग्रहविषये पर- 
माष्यादी न व्यभिचारः। आत्मनि व्यभिचारनिराकुंतये बाह्येति। बाद्यंशरीरग्राद्य तब्ै- 
ब व्यभिचारवारणाय इन्द्रियेति । षोढेति । पडिघा लिङ्गामासा इलर्थः । 'भाष्ये 
प्रशस्तपादभाष्ये | 

[अ. टी.] ढिङ्गढक्षणे व्यवच्छेवलिङ्गाभासञ्चानीय तहक्षणमाह-लिङ्गलक्षणिति । 
अभिमानः प्रययविशेषः । सद्धेतुव्यमिचारवारणाय लिङ्गलक्षणरहिता इत्युक्तम्‌ । 
पलक्षाभासादिव्यवच्छेदाय लिङ्गाभिमानविषय इति। अञ्ञातोऽसिद्ध इत्युक्ते सप- 
क्षादिधमत्वेनाज्ञातस्याप्यसिद्धलं स्यादत उक्तम्‌ पक्षघर्मतयेति । सद्धेतुव्यमिचार- 
वारणाय बिपक्षग्रहणम्‌ । अनिलश्शब्दो विभुल्वादित्यादेः केवलविपक्षगामिनो व्युदासीय 
पक्षग्रहणम्‌ । अनेकान्तिकव्युदासांय ` चेवकारः । अनिलले शब्दस्य साध्यमाने 
श्रोत्रग्राद्यल विपक्षे शब्दते शब्दे च पक्षे वतते, नान्यत्रेति विरुद्धता । विरुद्धादिव्युदा- 
साय पक्ष त्रयग्रहणम्‌ । विरुद्धादिव्युदासाय विपक्षव्यावृत्त इत्युक्तस्‌। अन्वयव्यति- , 
रेकिब्युदासाय सपक्षव्यावृत्त ईति । सत्यपि सपक्षे सपक्षाव्यावृत्तत्वस्थ विवक्षितत्वान्न 
केवलव्यतिरेकिण्यतिव्यापतिः । प्रमाणामासविरोधस्सद्धतोरपि सम्भवति, ततस्तत्रातिव्याप्ि- 
निरासाथ प्रमाणविरोधीत्युक्तस्‌। बाधितविषय इति काढालयापदिष्टसंज्ञा । आत्मा 
निलः, सत्ते ससकारणकत्वात्‌ निखयवद्रव्यलाच्चेयविरुद्धहेतुसमावेशव्यवच्छेदाय विरुद्धः 
पदम्‌ । अनित्यशशब्दः, कृतकेत्वात्‌} नित्यश्शब्दः, निरवयवत्वात्‌ इति विरुद्धहेतुसमा- 
वेशव्यवच्छेदाय समबलग्रहणम्‌ । श्रोत्रग्राह्मवेन नियते शब्दत्वं इष्टान्तः । अनुमान- 
योगीन्द्रियाभ्यांग्राह्मपरमाण्वादिषु व्यभिचारवारणाय अस्मदादीन्द्रियग्रीद्यत्वादि- 
त्युक्तम्‌ । अस्मदादिमनोग्राह्य आत्मनि व्यभिचारवारणाय बाह्यपदस्‌ । सामान्यादो 
तन्निरासाय सामान्यवत्वे सतीत्युक्तम्‌ । इति षोढा षदो ठिङ्गामास इति पूर्वेणा- 
न्वयः । असिद्धादिभेदविरोषा इष्टान्ततदाभासाश्च किमिति नोच्यन्त इति तत्राह-दोषं 
भाष्य इति । सङ्गहाविकारान्नात्र विशेषविस्तारोक्तिः । प्रशस्तभाष्याधुक्तो साक्षाह्र्ट- 
व्येलर्थः । 

[ वा. टी. ] सपक्षेऽनेकान्तिकनिरासाय विपक्षब्यावृत्त इति । अन्वयव्यतिरेकिनिरासाय 
सपक्ष इति । भूर्गिला शराविषाणोलिखितस्वादिस्त्रातिव्याप्तिपरिहाराय पक्षेति । भूर्निल्ला 
निज्लरूपवत्वादिति भागासिद्धिनिरासाय एवेति । पश्षव्याप्तिश्वैवकारार्थ: । पूर्वप्रमाणविरुद्वेन 


१ जन्यत्वेति च. २ निराहतयेति च, ३ पदमिदं नास्ति च, ४ पादेति नालि छ. ५ ज्ञापनायेति 
2. ६ लिङ्गेति इति झ. ७ व्यावृत्त्यर्थसिति ज, ट, ८ व्यवच्छेदायेति ज्ञ ट, ९ व्युदासार्थमिति ज, 
व्यवच्छेदार्थमिति 2. १० चेति नासि ज, ट पुस्तकयोः, ११ व्यच्छेदार्थमिति ज, 2. १२, १३ व्यवच्छे- 
ढायेति ज, 2. १४ इत्युक्तमिति 2. १५ कार्यत्वादिति ज, ट. १६ चारणार्थमिति ज, ट. १७ आहकत्वादिति 
की १८ अनेकान्तब्युदासाथमिति ज, व्यवच्छेदार्थमिति ट, १९ निरासाथेमिति ज, ट, २० आमासादु- 
यश्चात ज,ढ, , | 1 


निरूपणम्‌ | ठीकात्रयोपेती॑ ' ६७ 


बाधितविषयत्व॑ न सम्भवतीति प्रमाणविरोधाद्वेतन्तरनिवृत्तये विरुद्धेति । व्यूहः प्रपश्चः । नलु 
खरूपासिद्धादीनामपि सत्वात्कथमेषामेव प्रदशानमत आह-शेषसिति । भाष्यं ग्रशस्तपादभा- 
ष्यम्‌ । सङ्गहाधिकारान्नत्रोक्तिः । 

+ 


( शब्दाथापत्त्यनुपलब्धीनामन्तर्भावः ) 


वाक्याद्वाक्यार्थधीः, असन्निहतविषयेऽभावधीः, असतो गेहे जीवतो 
बहिस्सत्ववुद्धिरनुमितिः, पत्यक्षेतरप्रमितित्वात्‌, सम्प्रतिपन्नवद्ति । 
सन्निहितविषयेऽभावपमा प्रत्यक्षा, अनुमित्यन्यप्रमात्वात्‌ , सम्प्रतिपन्न- 
वदित्िन्तभावः। रोषं भाष्ये । | 
[ब. टी.] शब्दमनुपलब्धिमर्थापत्तिश्च पराभिमतं मानान्तरमनुमानेऽन्तभावयितुमतुमा- 
नमाइ-वाक्यादिति। एतावता पराभिमता शाब्दी बुद्धिः पश्चीकृता। शाब्दबुद्धित्वेन 
न पक्षता। अचुमानान्तर्भाववादिमते (१) शाब्दत्वजातेरभावात्‌ । अतो वाक्यँजवाक्यार्थ- 
गोचरधीत्वेन पक्षता । वाक्यजन्यत्वन्तूभयवादिमतेऽप्यस्ति। तदनुमानविधया शब्दः 
विधया वेत्यत्र परं विवाद । यद्यपि ल्यायमते वाक्यस्वं (न?) जनकतावच्छेदक, तथाप्य- 
न्वयाविरोधिपदत्वादिना वाक्यस्यैव जनकत्वमिति तस्वम्‌ । यद्यपि नैयायिकमतेऽप्य- 
नुमानविधया वाक्यजन्या धीरस्खेवेति तामादाय सिद्धसाधनम्‌, तथापि विवादपदं 
ताइशधीः पक्ष; । यद्यापि बाक्यजन्या तत्र न वर्णावगाहिनी श्रोत्रधीः ग्रसक्षेऽन्त- 
बति, तथापि तन्या वाक्यार्थधीरनुमितावेवान्तभयतीति भावः। पदजनिते पदार्थस्मृति- 
जनितवाक्यार्थधीः काचित्‌ मानसंबोधेऽन्तभवतीति बोध्यम्‌ । असन्निहितेति। -अस- 
न्निहितेन विशेषणेन सब्रिहिताभावबुद्धे! प्रयक्षान्तभाबर्सूचितः। अनुपलब्धेरन्तर्भा- 
बोऽमावेति विशेषणेन प्राप्त अर्थापत्तिमन्तर्भावयति-असत इति। गृहेऽसतो जीती 
देवदत्तादेः बहिस्सत्ववुदविरित्यर्थः । गृहेऽवतमानस्य बहिस्सत्वबुद्धिः प्रमा न भवत्यतो 
शृह्वासखमुक्तम्‌ । तादृशस्य मृतस्य बहिस्सत्वबुद्विः प्रमा न भवत्यतो जीवत इति। 
ईहशस्य गेहबुद्धिः प्रमा न भवत्यतो बहिरिति। पक्षस्सर्वत्र यथाथीनुभवो ग्राह्य! । 
प्रक्षे व्यभिचारवारणाय अप्रत्यक्षेति। असिद्विव्यभिचारयोवोरणाय इतरेति। 
विपर्थये व्यभिचारवारणाय प्रमितित्वादिति । साध्यमप्यनुमितिप्रमात्वमुद्देश्यम्‌ । 
संम्प्रतिपन्नवत्‌ अनुमितिप्रमावदित्यर्थः । असन्निहितविशेषणेन सचितमनुमानमाइ- 
सन्निहितेति। अभावविपयये बाधवारणाय प्रमेति। सनिकषेस्योभयत्रादिमतेऽमाव- 
ज्ञानजनकत्वेऽपि खरूपसदनुपलब्धिजप्रमापक्षः । अर्थजन्यत्ममात्रे साध्येऽथ।न्त्रमतः 
१ सत्वेति नालि क पुस्तके; सत्वबुद्धिश्वेति ग, घ, २ अमप्रलक्षेति बल्देवपाठः, ३ प्रसक्षजेति क, 
ग,.घ. ४ वाक्यजन्येति च. ५ तजन्यघीर्वाक्यार्थधीरिति च. ६ बोधेऽपीति च, ७ पदुमिद नाखि च, 
& इत आरभ्य अत इत्यन्तो भागो नालि छ पुस्तके, 


६८ प्रभीणमञररीं ` [गुर्फ 
प्रत्यक्षत्वं साधितम्‌ । अनुमितो व्यभिचारवारणाय अनुमितीति । विपर्यये व्यभिचारः 
वारणाय प्रमितित्वम्‌ । 

[अ. टी.] तथापि परोक्षा प्रमितिरिङ्गिकेवेति भवतां नियमो न सम्मवति शब्दादिप्रमिति- 
सम्मवादिसत आह-वाक्यादिति। असन्निहितविषये प्रयक्षागोचरेतर्थः । जीवतो गृहे 
चासतो बहदिस्सत्वबुद्धिरियथीपत्तिमपि पक्षीकरोति-असत इति । प्रलक्षप्रमितो व्यमिचा- 
रवारणाय प्रलक्षेतरपदस्‌ । ननु यदयप्यागमाथोपत्मोरनुभानेऽन्तर्मावोऽभावस्य पुनस्सन्निहित- 
विषय इह भूतले घटाभाव इति प्रामाण्याङ्गीकारात्कथमनुमानेऽन्तमोव इत्यत आह-सन्नि- 
हितविषयेति। अनुमितो व्यमिचारव्युदासांथ॑ तदन्यपदम्‌ । सम्प्रतिपन्नवत्‌ प्रयक्ष- 
प्रमावदित्यर्थः। तथापि प्रत्यक्षानुमाने द्वे एव प्रमाणे कथम्‌? उपमानादिसम्भवादियत आह-. 
शोषं भाष्य इति । प्रत्यक्षेतस्रमितित्वमनुमानान्तर्भावगमकमुपमित्यादों यद्यपि तुल्यम्‌ , 
तथाप्यविकमन्यत्र द्रष्टव्यमिति भावः । एवं विद्यायाः प्रमितिलक्षणो भेदः प्रपञ्चितः । 

| बा. टी.] ननु शाग्यादिप्रमितीनामपि सम्भवात्‌ द्वैविध्यमसङ्गतमत आह-वाक्यादिति । 
प्रसक्षप्रमानिबृत्तये प्रत्यक्षेति । अयमाशयः-वाक्यं हि सार्थं संसर्ग(मयोदया ?) बोधयलिङ्गखरूपे- 
ऐवाचुसन्ष्रीयमानमविनाभावबलेनेव बोधयति । तथाहि-देवदत्त गामभ्यानयेत्यत्रैतानि पदानि 
खस्मारितार्थसंसर्गज्ञानपूर्वकाणि, विशिष्टपदत्वात्‌ , सम्प्रतिपन्नवदिति लिङ्गरूपेणावगतेन वाक्येन संस- 
मेबोधः क्रियत इति युक्तं शब्दजन्यप्रमितेरनुमितित्वम्‌ । अथोपत्तिरप्यनुपप्यमानार्थद्शनादुपपा- 
दके बुद्धि; साप्यनुमानमेवाविनाभावसम्भवात्‌ । तद्यथा विमतो देवदत्तः बहिस्सन्‌ ( जाववाहे : 
जीवन्‌ गृहे) असत्वातू' यदे तदेवं यथाहमिति युक्तं तत्रमितेरप्यनुमिति्वम्‌ | अनुपळब्धि- 
जन्यया प्रमया त्रैविध्यं परिहरति-सन्निहितेति । प्रथक्षघर्मिप्रतियोगिकाभावविषयेति याबत्‌ | 
अनुमिल्यन्येति । न चेन्द्रियामावयोस्सम्बन्धाभावादनध्यक्षत्वमिति वाच्यम्‌। पञ्चविधसम्बन्धान्य- 
तमसम्बन्धसम्बद्धपदार्थत्रिशेषणिशष्यभावत्वसम्भवादिति । समाचभावस्त्वागमादिनेति । तथाप्युप- 
मानसम्भवान्न दवैतिथ्योपपत्तित आह-शेषमिति । अतिदेशवाक्यार्थ ( स्मणाचतः ? स्मरणाच्च ) 
पुंसो यद्गोपिण्डे गोसद्शोऽयमिति ज्ञानं तस्रत्मक्षमेव नोपमानम्‌ । संज्ञासंत्रिप्रमितिस्तु वाक्यफल- 
मिति सूक्तं द्वैत्रिध्यम्‌ । 

( स्म्रतिनिरूपणम्‌ ) 
उत्तरा स्मृति; । सा अप्रमा, खबिषये प्रत्यक्षा बुंमानान्यत्वात्‌ इतिं 
सिद्धा बुद्धि! । 

ब, टी.) उत्तरा अविद्येलर्थ; । यद्यपि व्यविकरणग्रकारकत्वरूपमविदयात्वं सर्वत्र 
स्मृतो न सम्भवति, यथाथानुभवजनितस्मृतेयेथाथेत्वात्‌, तथाप्यनुभवत्वराहित्यम्रयुक्त- 

१ विषये च भूतछ इति ट, विषय एव भूतळ इति ज. २ वारणायेति ज, अनुमितिब्युदासाथेमिति 


झ, ३ असम्भवादृत इति ज, ट. ४ भनुमितीति ज, 5, ५ भावाङ्गमिति ढ, ६ भनुमिलन्यप्रमात्वादिति 
झु, ७ विद्येति क ख; अविद्येति सु, 


निरुपणम्‌] __ दीकाजयोपेतो र्र 


वथारथानुभवत्वराहित्यरूपाप्रमालसत्वान्न दोष! | खविषय इति साध्यविशेषणमुददे- 
श्यसिद्ये । प्रत्यक्षानुमित्योव्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षानुमानेलन्यत्वविशेषणमू । 
[अ.टी.] स्मृतिलक्षणं द्वितीयं ग्रपश्नयति-उत्तरेति। तस्याः प्रमान्यते प्रमाणमाह-सा5प्र- 
मेति । स्मृतेरपि कार्यतया खंकारणसंस्कारलिज्ञतया प्रमाणलाह्मधव्युदासाथ विषये 
इत्युक्तम्‌ । प्रसक्षान्यत्वमनुमानेऽनुमानान्यतश्च प्रसक्षे व्यभिचरति, अत उभयान्यत्वग्रहणम्‌। 
[ वा. टी. ] साऽप्रमेति। स्मृतेः कार्यतया कारणे संस्कारे लिङ्गेन प्रामाण्यात्‌ बाधनिवारणाय 
स्वे विषये इति । अमुमितौ प्रत्यक्षे च व्यमिचारपरिहाराय पदद्वयम्‌ । न च साधनविकलत्व- 
` विपर्ययस्थेन्द्रियसनिकषेब्याप्तलिङ्गजन्यत्वाभावेन साधनस्य तत्र वतेमानत्वादिति । नच तत्वज्ञानादेव 
प्रमालं साधनीयम्‌, खतोऽथीनवधारणात्‌ । तदाहु।- 
६ तत्र यदयूवेविज्ञान तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 
तदुपस्थापनेनेव स्मृतेस्स्याञ्चरितार्थता ॥ 


इति युक्तमंग्रमात्वम्‌ । 
क्र 


ha 3) 


( सुखदुःखयानरूपणम्‌ ) 


यस्मिन्ननु भूयमाने तत्साधनेष्वभिष्वङ्कः तत्सुखम्‌ । ` 

यस्मिन्ननुभूयमाने तत्साधनेषु द्वेषः तदःखम्‌। ते वुद्धिजे, तदन्व- 
* यव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌, यदेवं तदेनं यथा घटः, तथा च प्रकृतम्‌ 
तस्मात्तथा । 

[ब. टी] यस्मिन्निति। अनुभूयमानमात्रै घटादावतिव्याप्तमतः तत्साधनेष्व भिष्वङ्ग 
इति । एवमपि पुण्ये गतं, सुखसाधनतया ज्ञायमानस्य पुण्यस्य साधने यागादो ? विद्या- 
दर्शनादिति चेत्‌-न; अन्यसाधनतया ज्ञायमाने यिन्‌ भावे येन रूपेण ज्ञातेडन्यँत्रेच्छा 
तद्गूपाक्रान्तसुखमिल्रथोत्‌ । अतएव (न!) दुःखाभावेनापि सुखत्मश्रमगोचरतापन् 
चन्दनादावतिव्यापिः। ` 

यस्मिन्निति । अन्यसाधनतया ज्ञायमाने यस्मिन्‌ येन रूपेण ज्ञाते तत्साधने 
देषखरूपाक्रान्त दुःखमिसर्थः। तेन दुःखत्म्रमगोचरतापन्ने पापादो नातिव्यासिः । 
तदन्वयेति । सतर्त्रतदन्बयव्यतिरेकाचुविधायित्वादित्यर्थः । तेनान्यथासिद्धे व्यभि- 
चारवारणम्‌ । 

]अ, टी.] अभिष्वङ्गः अबुरागः। यस्मिन्नतुभूयमाने खसमवेततयेति पूरणीयम्‌। अन्यथा 
खंगब्रीद्यादावलुभूयमाने तत्साधनेषु वाणिज्यकपेणादिष्वमिष्वज्ञदशनादतिव्यातिः स्यात्‌। एवं 

१ खेति नास्ति ट. २ कारणे संस्क्रारे इति ज, उ, ३ तत्साधनेष्वनुषज्ञः तत्समवेत इत्यधिकं 


मुदितपुसके, ४ च समवेत इलविकं सुद्वितपुस्तके, ५ भरिद्वेष इति घ, ६ अनुषङ्ग इति छ, 
७ अन्यत्रेति नास्ति च पुस्तके, ८ मुतेत्वभिति छ, ९५ सुवर्णेति ज, उ, 


७७ प्रमाणमञ्चरी [ गर्ण- 


दुःखटक्षणेपूद्यस्‌ । तयोरि्टनिष्टबुद्धिजन्यत्वखीकारात्तत्र प्रमाणमाह-ते बुद्धिज इति । 
अनुविधानमनुवर्तनम्‌ । 

[ वा. टी, ] यस्मिन्निति । आत्मनिवारणाय तत्साधनेति । अभिष्वद्भः अनुराग: । खगा- 
दिनिबृत्तये आत्मसमवेतेति द्रष्टव्यम्‌ | एवं दुःखस्यापि' सयां स्रगादिबुद्धी सुखादि भवति नान्यथेति 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वम्‌ | 

र 


( इच्छा तद्विभागो द्वेषश्च) 


प्रार्थना इच्छा। सा द्वेधा-निद्यानित्यमेदेन। महेश्वरस्य नित्या, 

ईशाविरोषसुणत्वात्‌ तदुद्धिवदिति । विप्रतिपन्नानि कायोणि ईशेच्छाज- 
न्यानि, कायत्वात्‌, सम्प्रतिपन्ननदिति । सर्वोत्पत्तिनिमित्तत्वमीदो- 
च्छायाः। अनित्या अनीशानाम्‌, अनीशविदोषयुणत्वात्‌, तदुद्धिवदिति । 
रोषो द्वेषः । सोऽनित्यः, जीवविशेषगुणत्वात्‌, तहुद्धिवत्‌। वुद्धिजत्वं 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वादिति । 
. [ब.टी.] प्राथेनेति । प्रार्थनापदवाच्यम्‌ इच्छात्वजातिमदितर्थः । घटरुपादौ 
व्यभिचारवारणाय ईशेति । ईशसंयोगे व्यभिचारवारणाय विशेषेति। अखदादी- 
च्छायां बाधवारणाय महेश्वरस्येति । महेश्वरसंयोगादौ व्यभिचारवारणाय इच्छेति। 
विप्रतिपन्नानीति। अङ्टुरादो प्षधर्मताबलान्नियेच्छाजन्यत्वसिध्यनन्तरं घटादिकं 
कार्य पक्षीकृत्य निलेच्छाजन्यत्वं साध्यते । अङ्करादिसम्प्रतिपन्नो ईष्टान्तः । अङ्करादौ 
सिद्भसाधनवारणाय विग्रतिपन्नानीति । ईशञमात्रकपेकभिन्नानीसर्थः । आकाशादौ 
बाधवारणाय कायोणीति । अर्थान्तरवारणाय ईशेति। ईश्वरबुध्यारथान्तरवारणाय 
इच्छेति। | 

[अ, टी.] जीवविशेषगुणपु शब्दादिषु च व्यभिचारवारणार्थैम्‌ ईशेति। ईशेच्छेव कुतस्सिद्धा, 
तस्थास्सवोर्सतिनिमित्तत्वज्ञ कुत इयत आइ-विप्रतिपन्नानीति । अडडरादीनीत्यथः। इच्छा- 
जन्यानीशेच्छाजन्यानीति च द्विविधप्रयोगो ज्ञेयः। प्रथमग्रयोगाब्नितयेच्छासिद्ध पूर्वत्र ष्टा 
न्तीकृतघटीदेनित्ेश्वरेच्छाजन्यलवमङ्करादिवत्साध्यस्‌ । नित्यपरिमाणादौ व्यमिचारवारणार्थ 
विशेषपदस्‌ । ईशादिविरेषणुणेष्वनेकान्तिकव्युदासाय जीवपदस्‌- । 

[ वा. टी. ] इदं भूयादिति प्रार्थनाराब्दार्थः । रोषो द्वेष इत्यत्र पर्यायले$पि प्रसिद्धत्वाप्रसिद्ध- 
त्वाभ्यां लक्ष्यलक्षणमात्रो युक्तः, खं हिद्रमितिबत्‌ । 


१ धीवदिति ख, ग, घ. २ दोष इति मु. ३ तदिति नारित क पुल्तके, ४ इत आरभ्य तद्विरोष- 
गुणत्वाहुद्धिवदित्यन्तो भागो नाखि सुुद्वितपुस्तके, ५ बाधवारणायेति च, ६ इह दृष्टान्त इति च. 
७ ईशपदुमिति ज, 5. ८ उत्पत्तिमदिति 2. ९ द्वेधेति ज, ट, ३० घटादीति ज, घटादाविति उ, 


निरूपणम्‌] टीकात्रयोपेता | ७१ 
छ 


(प्रयत्न, तडिभागश्व ) 


गणत्वावान्तरजाँया बुद्धीच्छान्येश्वरविरोषशगुणगततत्सामान्या- 
धारः प्रयत्न! । सोऽस्मदादीनां प्रत्यक्षः । ईशस्य तु पुस्वत्वात्सिद्धः । स 
निद्यानिद्यभेदाहेधा । नित्यस्सर्वज्ञस्य तद्विदोषयुणत्वादुद्धिवत्‌ । अनित्यो 
द्वेधा-इच्छाद्वेषान्यतरपूर्वको जीवनपूर्वकश्चेति । पूर्वा मानसप्रत्यक्षसिद्धः, 
उत्तरोऽनुमानसिद्धः। सुषुप्तप्राणक्रिया अस्मदादिप्रयत्नजा प्राणक्रियात्वात्‌ 
जाग्रतः प्राणक्रियावदिति । 

[ब. टी. शुणत्वावान्तरेति । सामान्यादावतिव्याप्तिवारणाय सामान्येति । 
घटादावतिव्याप्तिवारणाय युणगतेति । संख्यादावतिव्याप्तिवारणाय विशोषेति । 
रूपादावतिव्यासिवारणाय ईश्वरेति । बुद्वीच्छयोरतिव्यासिवारणाय वुद्धीच्छान्येति । 
सत्तामादायातिप्रसङ्गवारणाय अवान्तरेति । गुणत्वमादायातिव्याप्िवारणाय गुण- 
त्वेति । रूपप्रयत्नान्यतरत्वादिनातिग्रसक्तिनिरासय सामान्येति । इच्छाद्वेषिति । 
इच्छापूर्वको देषपू्वकथेत्यर्थः । देषपूर्वकस्तु प्रयत्नो न नव्यमते सिद्ध! । जीवनेति । 
जीव्यतेऽनेनेति जीवनमदष्टम्‌ । सुघुप्तप्राणक्तियेति। जलादिक्रियायां बाधवारणाय 
प्राणेति । प्राणे बाधवारणाय क्रियेति । प्राणायामे सिद्धसाधनवारणाय सुघुप्तेति । 
सुषुप्॒शरीरक्रियायां स्पशेनवद्वेगवछोष्ठादिसंयोगजन्यायां बाधवारणाय प्राणेति । ईश्व- 
रप्रयलेनार्थान्तरवारणाय अस्मदादीति । अस्मदादिगततवेनाथान्तरवारणाय प्रय- 
लेति । अद्ष्टा्वारकप्रयत्जन्यत्वं -सथुदायार्थः । तेन नाइष्टद्वारकम्रयलजन्यत्वेनाथोः 
न्तरम्‌ । क्रियात्वं पतनादो व्यभिचारि, तदर्थं प्राणक्रियात्वं हेतूकृतम्‌ । प्राणत्वं साधः 
नविकलमत उक्तं क्रियात्वम्‌ । ग्राणक्रियाविशेषो हेतुरतो न प्राणवास्वादिसंयोगजन्य- 
प्राणक्रियायां व्यभिचारः । पक्षेऽपि स एव, तेन नांशतो बाधः । 

[अ. टी.] सामान्याधारः प्रयत्न इत्युक्ते द्रव्यकमणोरतिव्यातिः स्यादत उक्तं शुण- 
गतेति। संयोगादौ व्यभिचारवारणाय विशेषपदस्‌। रूपादावतिव्यासिव्युदासार्थम्‌ ईशा- 
पद्म्‌ । तहिं ज्ञानेच्छयोव्यमिचारस्स्या्तो बुद्धीच्छान्येत्युक्तम्‌ । बुद्धीच्छान्येश्वर- 
विशेषगुणयतसत्तागुणत्वलक्षणसामान्याधारे द्रव्यादौ गुणमात्रे चातिव्यीसिनिरासार्थं गुण- 
त्वावान्तरजात्यत्युक्तम्‌ । कि तदनुमानमित्यत आह-खुषुसप्राणक्रियेति । इश- 
प्रयत्नजन्यलेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थम्‌। अस्मदादिपदम्‌। क्रियां मेघगत्यादौ व्यमि- 
चरतीत्यत उक्तं ्राणक्रियात्वादिति । 

१ जातीयेति घ. २ तदिति नास्ति ख, ग, घ. ३ प्रलक्षसिद्ध इति घ. ४ तु इति नासि ख, ग, घः 


५ धीवदिति ख, ग, घ, ६ सुप्तेति ख, घ. ७ सङ्गायेति च, ८ अतिब्यापनेति ज, ट, ५९ किमिति 
नास्ति ट पुस्तके, १० इतीति नास्ति पुस्तके, 


७२ प्रमाणम ज़्री [शुण- 


वा. टी.) शुणत्वेति । संयोगेऽतिव्यापिपरिहाराय विशेषेति । गन्धेऽतिव्या्तिपरिहाराय 
ईश्वरेति । ज्ञानेच्छयोरतिव्यासिपरिहाराय बुद्धीच्छान्येति । जीवप्रयः्नेऽव्याप्तिनिरासाय तङ्गत- 
सामान्येति । घटे$तिव्यात्तिपरिहाराय गुणत्वेति । रूपनिवारणाय ञ्ञवान्तरेति । जीवनं 


[णघारणम्‌ | 
कै 


( शुरुत्वलक्षणं तत्र प्रमाणञ्च ) 
आद्यपतनासमवायिकारणाव्यन्तसजातीय गुरुत्वम्‌ । तत्र प्रमा- 
णम्‌-प्रथम पतनम्‌, अससवायिकारणपूर्वकस्‌, क्रियात्वात्‌, सम्पति 
पन्चवद्ति । परिशेषाहुरत्वसिद्धिः । द्रुत सपिः, यावद्रव्यमाव्यतीन्द्रिय- 
वत्‌, चतुदेदागणवत्वात्‌ बहुविदोषयुणवत्वाच, आत्मवदिति मानद्वयम्‌ । 
तत्रान्यस्यासर्भवात्‌। घर्टगुरुत्व यावद्रव्यभावि, अक्रियाजन्यत्वे सति 
अबुद्धिजँन्यत्वे सति घटसमवेतत्वात्‌, घटरूपवत्‌। सर्वत्र गुरुत्वं यावद्र- 
व्यभावि, गुरुत्वात्‌, घटगुरुत्ववदिति साधनीयम्‌। अत एव कारणगुर्ण- 
पूर्वकत्वं तदृष्टान्तेन साध यम्‌। घटगुस्त्वमप्रलक्ष, गुरुत्वात्‌, परमाणु- 
शुरुत्ववत्‌ । | | 

[ब. टी.] आद्येति । द्वितीयपतनासमवायिकारणे प्रथमपतनजन्येवेगे5तिव्यापिवार- 
णाय आयेति । नोदनजन्याद्यकर्मासमवायिकारणे नोदने5तिव्याप्तितारणाय पत- 
नेति । यत्रापि नोदनादिना फलसंयोगाभावो भवति, तत्रापि पतनस्य (न?) नोद- 
नासमवायिकारणता । नोदनस्य संयोगध्बंसजनकपतनभित्नकर्मजननेनेवोपक्षीणत्वात्‌ । 
अतएव संयोगध्वंसेनोर्पक्षीणनोदनजन्यकमोदिना पतनासमवायिकारणपतनायन्तस- 
जातीयत्वं गुरुत्वे सम्भवति (१ ) तदथ कारणेति । काढादो गतमत आह--अस- 
मवायीति । सत्तादिना सजातीये घटादावतिव्याप्तिवारणाय अत्यन्तेति । तेन 
गुणत्वव्याप्यजात्या साजालं प्राप्तम्‌ । अत एव पतनासमवायिकारणनिष्ठान्यतरत्वादिमति 
रूपादा नातिव्याप्ति!। पतनत्वं गुरुत्वप्रयोज्यो जातिविशेषः, न त्बधस्संयोगफलंक्रिया- 
त्वम्‌ । सयकरकर्मणि तदसमवायिकारणे वा पतनलक्षणस्य गुरुत्वलक्षणस्य च नातिग्र- 
सक्त्यापत्तिः, न वादृष्टत्रदात्मसंयोगेऽतिव्याप्तिः, तस्य पतननिमित्तत्वेऽपि तदसमवायिः 
कारणत्वाभावात्‌ । अजनितपतनके नश्टगुरुत्वेऽव्याप्तिवारणाय सजातीयत्वपुक्तस्‌ । 
प्रथममिति। प्रथमशर क्रियौदावर्थान्तरवारणाय पतनमिति। द्वितीयादिपतनेऽ्थान्तर- 
वारणाय प्रथममिति। अद्ष्टादिनार्थान्तरवारणाय असमवायीति। परिरोषादिति । 
१ आद्यपतनमिति ख, ग, घः; प्रथमपतनमिति क. २ चेति नास्तिक, ख, घ पुस्तकेषु; वा इति ग. 

३ भात्मवदिति नास्ति ध पुस्तके, ४ पटेति घ. ५ जत्वे सतीति घ. ६ कारणपूर्वकमिति ग, घ; 


कारणशुणपूर्वकमिति क, ७ जन्यमत इति छ, ८ उपक्षीणं नोदनजन्यं कमोपि न पतनेति छ, ९ कार, 
-कक्तियात्वेनेति च, १० क्रिययेवेति च, 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता ७ 


अन्यथा गुरुत्वोत्कर्षण पतनोत्कर्षो स्यादिति भाव! | द्ुतमिति। रूपादिनाथान्तरवार- 
णाय अतीन्द्रियेति। आकाशवृत्तद्वित्वेनाथान्तरतारणाय यावदिति। न च गगननिरू- 
पितश्वतिनिष्ठसंयोगेनाथान्तरं, तस्यापि यावद्रव्यभावित्वाभावात्‌ , व्याप्यवृत्तित्वविशेष- 
णस देयत्वाद्वा। न च खितस्थापकेनाथोन्तरम्‌ , तद्भिन्नत्वेन विशेषणात्‌। न च ठ्ुतपदवेय- 
थ्यस्‌ , डुतसपिष्ट्ेन प्रतीतेरुदेश्यत्वात्‌ । प्रसक्षतेजसि व्यभिचारवारणाय चतुदरोति। 
प्रमेयत्वादिचतुदेशघमवति तत्रेव व्यभिचारवारणाय शुणेति। तेजसि व्यभिचारवारणाय 
बहिति। अनेकगुणवति तत्रेव व्यभिचारवारणाय विशेषेति। उक्तसाध्यविशेषणं साध- 
थति घटेति। उद्देश्यसिद्ये घटेति। द्वि्वादो बाधवारणाय रूंपादो सिद्धसाधनवारणाय 
च शुरुत्वमिति। उद्देश्यसिद्रये यावदिति । साश्रयसमानकालीनध्वंसप्रतियोगी- 
दर्थः । रूपप्रागभाषे व्यभिचारवारणाय असमवेतत्वादिति । शब्दे व्यभिचारवार- 
णाय घटेति। घटद्वित्वे व्यभिचारवारणाय अवुद्धिजत्वे इति। असाधारणबुद्विजत्व- 
निषेधे संतीयर्थः । तेन नासिद्विः । संयोगादिषु व्यभिचारवारणाय अक्रियाजत्वे 
सतीति। संयोगादिभिन्नत्वे सतीलर्थः। तेन न संयोगजसंयोगादो व्यभिचारः ने 
वा वेगे । अन्ये तु अक्रियाजत्वे सति संयोगजसंयोगादिभिन्नत्वे सतीत्याहुः । परे तु अक्रि- 
याजत्वं क्रियाप्रयोज्यभिन्नत्वं, संयोगजसंयोगादिः क्रियाग्रयोज्य एवेति न तत्र 
व्यभिचारो नं वा वेग इत्याहः । साधनीयं यावद्रूव्यभावित्वमिति शेषः । अत 
एवेति। घटसमवेतत्वे सति यावदूव्यभावित्वादिसँर्थः । तदृष्टान्तेन घटरूपदष्टान्तेन। 
तहिं तद्वत्‌ किं तत््रसक्षम्‌? नेत्याह--घटेति । परमाणुगुरुत्वे सिद्धसाधनवारणाय 
घटेति । घटनिष्ठाकाशसंयोगादो सिद्धसाधनवारणाय घटरूपादो च बाधवारणाय 
गुरुत्वमिति । गुरुत्वादित्यथः । 


[अ. टी.] सजातीयं गुरुलमित्युक्ते कालादो व्यमिचारवारणार्थस्‌-असमवायिकार” 
जेत्युत्तम्‌। तहि सत्तया समवायिकारणसजातीये दरव्येऽतिव्यासिस्स्यादत उक्तम्‌ अत्य 
न्तेति । तथापि संयोगादो व्यमिचारस्स्यादत उक्तं पतनेति । एवमप्युत्तरपतनासम- 
वायिकारणालन्तसजातीये प्रथमपतनोस्थसंस्कारेऽतिच्यासिस्स्यादत उक्तम्‌ आद्यपदम्‌ । 
जातमात्रनष्टगुरुवेडव्यापिनिरासाथ सजातीयपदस्‌ । सम्प्तिपन्नमुत्तरं पतनम्‌ । प्रयोगा- 
न्तरमाह-ट्रतं सर्पिरिति । अतीन्द्रियवदित्युक्ते काठादिसंयोगवत्वेन सिद्धसाधनता 
स्यादत उक्तम्‌ यावद्रव्यभावीति । यावद्रव्यभावि युक्तमित्युक्ते रूपादिमलेन सिद्धः 
साधनता अंत उक्तम्‌ अतीन्द्रियचदिति । शितस्थापकान्यत्वस्यं विवक्षितत्वान्न तेन 
सिद्धसाधनता । गुणवलादितयुक्ते तेजोविकारे स्थूलसुवर्णे व्यमिचारस्सादत उक्तम्‌ 


ee erm = rem 


१, २ निराक्कतय इति च. ३ इतः पदत्रयं नालि च पुस्तके, ४ सतीति नास्ति च, ५, ६ पदुत्रय 
नास्ति च पुस्तके, ७ भावित्वादेवेति च. ८ भङ्गादाबिति छ, ९ पदमिदं नाखि ज, ट पुसकयोः, 
१० द्वव्यगुरुत्वेति ज. ११ तत ड्रति ज, ४, ३२ अन्यं द्रष्टव्यमिति ज. 

प्रमाण» १९ 


Mme orem vere 


७४ प्रमाणमश्नरी [ युण- 


चतुदंशेति । रुपस्पर्शविशेषगुणद्वयवति स्थूलतेजसि व्यभिचारवारणाय बहुपदम । 
्रवीसूतसर्पिषि ताइशं गुणान्तरं स्यान्न गुरुखमिति तत्राह-तत्नेति । प्रकारान्तरेणोक्त 
साध्यविशेषणं साधयति-घटयुरुत्वमिति । समवेतत्वादित्युक्ते शब्दबुध्यादो व्यभि- 
चारस्सादतो घटपदम्‌ । घटसमवेतद्विवादावनेकान्तिकलब्युदासाय बुद्धिजलविशेषणम्‌। 
- अबुद्धिजन्येवे सति घटसमवेतसंयोगादिना व्यभिचारवारणायाक्रियाजन्यत्वविशेषणम्‌ । 
घटसमवेतसयोगजसंयोगविमागजविभागाभ्यां व्यभिचारवारणार्यं तदन्यत्वविशेषणमपि 
द्रष्टव्यम्‌ । तथाप्यन्यत्र कथे तस्य यावद्रव्यमावित्वसिद्धिसतत्राह-सवेच्रति । साधनीयं 
यावद्रव्यभावित्वमिति शेषः । घटादिगुरुत्वस्य कि कारणं तदाह-अत एवेति । अत एव 
घटसमवेतत्वे सति यावद्रव्यभावित्वादेवेलर्थः । तददषटान्तेन घटरूपनिदशीनेनेसर्थः । तहि 
रूपवस्रसक्षमपि कि गुरुतं, तत्राह-घटगुरुत्वमिति । 

[वा. टी.] आद्येति । रूपनिवारणाय पतनेति । वेगनिबारणाय आद्येति । उत्पन्नबष्टगुरु- 
तवेऽतिव्यापतिनिवारणाय सजातीयमिति । घटनिबृत्तये अत्यन्तेति । संयोगनिवृत्तये एकवू- 
तीति द्रष्टव्यम्‌। न च लघुत्वाभावस्थेव शुरुत्वादसम्भवादळक्षणमिति वाच्यम्‌ । तथाले कारणा- 
पेक्षया कार्ये सति शेषस्तदुपालम्भो न खादतिशयस्य भात्रधर्मत्वादतोऽतिरिक्तमेव गुरुत्वमित्या- 
शयवांस्तत्र प्रमाणमाह-तत्रेति । स्पष्टम्‌ । दते इवशीलमुदकम्‌। सपिँद्रेतम्‌। अन्यथा तादृशः 
पदवैयथ्यौदिति । दिक्संयोगेन सिद्धसाधनपरिहाराय यावद्रव्येति । सुवणीदौ व्यभिचारपरिहा- 
राय चतुदेशेति । गुरुत्वानङ्गीकारे चतुदशगुणवत्वस्थ हेतोरसिद्धिमाशङ्कय हेलन्तरमाह-बहु- 
विशेषगुणवत्वाद्ेति । आकाशवारणार्थ बहुपदम्‌ । स्थितिस्थापकान्यत्वच्न द्रश्व्यम्‌ । दृष्टान्ते 
एकप्रथक्ल्वादिनासिद्धि ( परिहाराय ? ) याबद्रव्यभावित्वं साधयति-घटेति । द्वित्वनिवारणाय 
अबुद्धीति । संयोगनिबारणाय अक्रियेति । तथापि संयोगजसंयोगविभागजविमागनिवारणाय 
तदन्यत्वमुपादेयम्‌। अतएवेति । अत्नियाजन्यस्वादेव | तदुष्टान्तेन धटरूपदृष्टान्तेनेल्यर्थः | 
गुरुत्वस्पशनगम्यत्वं निराकरोति-घटगुरुत्वमिति । न चाश्रयाप्रलक्षत्वमुपाधिः, धमीदौ साध्या- 
व्याततः । अतिप्रसङ्गस्तु प्रत्यक्षादिबाघेन परिहरणीय इति । 

६.3 
(द्रवत्वलक्षणं तद्विभागश्च ) 
आद्यस्पन्दनाससवायिक्रारणायेन्तसजातीर्य द्रवत्वम्‌ । लैहेघा- 
नित्यानिलेभेदेन | सलिलपरमाणुषु नित्यम्‌ । स्त्र प्रवाणम-सलिलद्यणुकं 
यावडूव्यभाविद्रवत्ववत्समवायिकार्य,कायेत्वे सति सलिलत्वात्‌ , सम्प्रति- 
पन्नसलिलवत्‌। पार्थिवतैजसपरमाणुषु द्रवत्वमनित्यम्‌ , असँलिलत्रवत्वात्‌ , 
१ स्थूले इति झ. २ द्रवीकृतेति ट, ३ जत्वे सतीति ज, 2. ४ भङ्कायेति ज. ५ अलन्तेति 


नाखि घ पुस्तके, ६ तच्चेति सु. ७ भेदादिति सु. ८ पूर्वत्रेति क, ९ समवायिकारणकमिति ग, 
इ, रः [a ह क द) इच 
कारणमिति ख, कारणकायेमिति मु. १० सलिलातिरिक्तद्रवत्वादिति ग, 


निरुपणम्‌ ] दीकात्रयोपैता ' ४५ 


सम्पतिपन्नबदितीतरसिद्धि! । पार्थिवाः परमाणवो रूपादिचतुष्टयातिरि 
्ताग्रिसंयोगजकद्रव्यशुणयोगिनः, अनित्यविरोषशुणवत्वे सति नित्य भूत- 
त्वात्‌, आकारावदिति परिरोषादशिंसंयोगजत्वं द्रवत्वस्य सिद्धम्‌ । 
तेज 'परमाणुषु द्रवत्वम्‌ अग्निसंयोगजम्‌, उदकानधिकर णत्वे सति पर- 
माणुद्रवत्वात्‌, पार्थिवपरमाणुद्रवत्ववदिति । 

[ब. टी.] आयेति । द्रितीयस्यन्दनासमतायिकारणि वेगेऽतिव्याप्तिवारणाय आद्येति। 
नोदनादावतिव्यापिनिरासाय स्यन्दनेति। अदृष्टादावतिव्याप्तिवाणाय असमवा- 
यीति । सत्वे तत्सजातीये घटादावतिव्याप्तिवारणाय अत्यन्तेति । गुणत्वसाक्षाद्माप्य- 
जाया साजालं विचक्षितम्‌। तेन रूपद्रव्यैत्वान्यतरत्वेन तत्सजातीये रूपादौ नातिव्याप्तिः । 
अजनितस्यन्दनके द्रवत्वेऽव्याप्तिवारणाय सजातीयत्वमुक्तम्‌ | सलिलल्यणुकमिति । 
घटादिशणुके बाधवारणाय सलिलेति । सलिलपरमाणी बाधवारणाय द्यणुकमिति । 
उद्देशयसिद्वये यावद्रव्यभावीति । रूपादिनार्थान्तरमङ्गाय द्रवत्वेति । तादशद्रवैख- 
वत्वमात्रसाधने निसं द्रवत्वं नायासतो द्रवत्ववत्समवायिकायेत्वञुक्तम्‌। जैलशरीरबणु- 
कस्य दरवत्ववत्पार्थिवपरमाणूपष्टम्भकत्वसम्भवेनार्थान्खारणाय समवाथीति। परमाणो 
व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌। घटादो व्यमिचारवारणाय पश्चस्घन्तम्‌ । सम्प्रति- 
पन्नवदिति । सलजलवदित्यर्थः। प्रकृते पक्षधर्मताबलाद्ूवत्वस्य नित्यत्वसिद्विः । 
सम्घतिपन्नवदिति। घ्तंद्रवत्ववदिखर्थः। असलिलेति। सँलिलपरमाणुद्रव्यत्वे 
व्यभिचारवारणाय असलिलेति । असलिलनिष्ठवादिति वक्तव्ये आक्ाशाधेकत्वे 
व्यभिचारः, तदर्थ द्रवत्वत्वादित्युक्तम्‌। जल्परमाणुदरवत्वे बाधवारणाय पार्थिवा 
इति । उभयत्र तत्सिदये उभयग्रहः । घ्ृततद्चणुकादिद्रवत्वे सिद्साधनवारणाय 
परमाणुष्वित्युक्तम्‌ । परमाणुनिष्ठेकत्वादौ बाधवारणाय तन्निष्ठ्वादो च सिद्धसाधन- 
वारणाय द्रवत्वसुक्तम्‌ । पार्थिवेति । घटादो बाधवारणाय अणव इति । बणुके 
बाधवारणाय परमेति । जठादिपरमाणो बाधवारणाय पार्थिवेति । रुपादिनार्थान्तर- 
वारणाय अतिरिक्तान्तम्‌। ' परिमाणेनार्थान्तरवारणाय जन्यत्वछुक्तम्‌ । देशिक- 
प्रत्वादिनार्थान्तरवारणाय अश्निसंयोगेति । अदृष्टवदात्मसंयोगेनार्थान्तरवारणाय 
अग्नीति । उद्देश्यसिद्वये संयोगेति । यद्वा यथोक्तविशेषणविशेष्यभावेन वैयथ्येम्‌ , 
अग्निसंयोगजैविभागेनाथोन्तरवारणाय एकद्रव्येति । अव्यासज्यवत्ति तदर्थः । रूप- 
्वसेनार्थान्तरवारणाय गुणेति । यद्वा संयोगजसंयोगेनाथोन्तरवारणाय एकद्रव्येति । 

१ अझ्रीति नास्ति घ. २ परमाणुद्रवत्वमिति सु. ३ द्रवत्वान्यपार्थिवेति ख. ४ वारणायेति च. 
५ सत्वेनेति छ, ६ द्रव्यान्यतरत्वेनेति च. ७ द्रवत्वमात्रेति च. ८ सलिलेति च. ९ घृतेति नालि 
छ पुस्तके. १० सलिलेति नास्ति छ पुस्तके. ११ द्रवत्वेनेति च. ५२ तदिति` नास्ति च पुस्तके. 
१३ जळपरमाणाबिति च. १४ परिमाणादिनेति च. १५ इत्युक्तमिति च. १६ पङ्किरियं नासि छ पुस्तके, 
१७ सँयोगजन्येति च, 


७६ प्रमाणमक्षरी [ गुण- 


अम्रिसँयोगजक्रियाश्रयत्वेनाथन्तखारणाय गुणेति । जलपरमाणो व्यभिचारवारणाय 
सत्यन्तम्‌ । विशेषपदं विनेव व्यभिचारः । अनित्यविशेषपदन्त्वसम्भवि, विशेषपदा- 
थ्य निद्यत्वात्‌ । यदि विशेषपदेन पदार्थविशेष उच्यते, तदाप्यनित्यगुणवत्वमादाय 
स ए व्यभिचारः। आत्मनि व्यभिचारभङ्काय भूतत्वादिति। यद्यपि विषयतयाग्निसं- 
योगजन्यज्ञानाश्रयत्वमात्मन्येव, तथापि वह्विसंयोगासमवायिकारणत्वेषटिरतं वहिसं- 
योगासाधारणकारणत्मघटितं वा साध्यं तत्र नास्ति, तेन विशेषणेन विना व्यमिचार- 
स्थादेव । गुणपदस्य केत्यदशायां गुणश्वसेनार्थान्तरवारणाय दवितीर्वसाध्यमादायोक्तम्‌ | 
प्रथमे वा साध्ये उक्तं कलान्तरं बोध्यम्‌ । घटादो व्यभिचारवारणाय नित्येति। 
बंशादावग्निसंयोगंजचटचटाशब्दमादाय वात्रीस्य दष्टान्तता । तेजसेति । द्रवत्वमात्रप- 
क्षत्वे वतादिद्रवत्वे बाधः । तैजसद्रवत्वपक्षीकरणे तेजसञ्भणुक्रादिद्रवत्वे बाध! । तेजसपर- 
माणुनिष्ठरूपादेरपि पक्षत्वे बाधः अतो विशिष्टस्य पक्षताजन्यत्वमात्रसाधने सिद्वसाधनं, 
संयोगजन्यत्वसाधनेऽद्टवदात्मसंयोगेनार्थान्तरम्‌ , अतः अग्नीत्यादि । असमवायिका- 
रणत्वसिद्धये संयोगेति । उदकमनधिकरणं यस्य तत्वे सतीर्थः । जलद्रवत्वे व्यभि- 
चारवारणाय सत्यन्तम्‌ । द्यणुकादिद्रवत्वे व्यभिचारवारणाय परमाण्विति । 

[अ. टी.] स्मन्दनं वणं क्षरणं तत्कारणं सजातीयं द्रवर्ल॑मित्युक्ते इश्वरप्रयत्नादावति- 
व्यापिस्स्यादतः असमवायिपदम्‌ । तथापि सत्तादिना तत्सजातीयसंयोगादो व्यभिचार- 
स्यादतः अत्यन्तपदम्‌। उत्तरस्मन्दनासमवायिकारणे पूर्वस्यन्दनोत्थसंस्कारे व्यभिचारवा- 
रणार्थम्‌ आद्यपदस्‌ । सचःशुष्कं द्रवलं क्षरणकारणं न भवतीयन्यासिनिरासार्थं सजा- 
तीयग्रहणम्‌ । अयावद्रव्यभाविद्रवप्वन्नत्समवेतत्वेन सिद्धसाधनता मा भूदित्यत उक्तम्‌ 
यावद्रव्येति । सम्प्रतिपन्नः स्थूलो जलावयवी । अनित्ये प्रमाणमाह-पार्थिवेति । 
सम्प्रतिपन्न सुवणेकाष्टादिद्रवत्वं काष्टाभिसंयोगजद्रवत्वस्य प्रर्यक्षत्वेऽस्मिपरमाणुषु तस्य 
किं गमक तदाह-पारथिवाः परमाणव इति । अग्निसंयोगजक्रियायोगित्वेन सिद्धसा- 
धनतावारणाय गुणपदम्‌ । तहि संयोगजसंयोगाश्रयत्वेन सिद्धसाधनता स्यादत एकद्रव्य- 
पदम्‌ । तद्यप्षिसंयोगजरूपादयाश्रयसेन सिद्धसाधनता, तत उक्तं रूपादिचितुष्टया- 
तिरिक्तति । मूतत्वादित्युक्त सलिलब्यणुकादो व्यभिचारवारणारथं नित्यपदम्‌। तर्हि 
सलिलादिपरमाणुषु व्यभिचारस्तत उक्तम्‌ अनित्यबिरोषशुणवत्वे सतीति। एतावत्युक्ते 
आत्मनि व्यभिचारस्सादत उक्तं नित्यभूतत्वादिति । द्रवत्वादित्युक्ते सलिरुब्यणुका- 
दिद्रवले व्यभिचारस्स्यादत उक्तं परमाणुत्वादिति। एतावत्युक्ते सलिलपरमाणुद्रवते 
व्यभिचारस्सादत उक्तम्‌ उदकानधिकरणत्वे सतीति। द्रवत्वादित्युक्ते तैलादिद्रवतवे 

१ सत्वेनेति च. २ विशेषवत्वमिति च. ३ लभ्यत इति च. ४ तथापीति च. ७ कारणघ- 
दितमिति च, ६ नास्तीति इति च, ७ उत्पन्नेति छ, ८ द्वितीयेति नास्ति च पुस्तके, ९ प्रथमसाघनेति 


छ, १० संयोगजन्येति च. ११ कीद्शखेति च. १२ जलेति छ. १३ द्रवस्वमिति। प्रलक्षेति झ. 
, १४ काष्टादिव्वसीति ट, ५५ प्रत्यक्षत्वेऽपीति ज, ट, १६ सलिळादाविति ८. 
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व्यभिचारस्स्यादतः परमाणुग्रहणम्‌। तठादिपरमाणुद्रवले व्यभिचारवारणाय लद॒स्थत्वे 
सतीति द्रष्टव्यम्‌ । 

[वा. टी.] आद्येति । रूपनिवारणार्थ स्यन्द्नेति । द्वितीयस्यन्दनजनकप्रथमस्यन्दननिवार- 
णार्थम्‌ आद्येति | उत्पननष्टद्रवतवेऽव्याप्तिनिबारणाय सजातीयेति । घटनिवारणाय अत्य- 
न्तेति । संयोगनिवारणाय एकवृत्तीति द्रष्व्यम्‌ । सलिलब्यणुकमिति । सिद्धसाधनतापरि- 
हाराय यावहूव्यभावीति । आप्यपरमाणुनिरासाय कार्यत्व इति । सुखादिनिबृत्यर्थं सलि- 
हेति । पार्थिवा इति । सामान्यादिना सिद्वसाधनतापरिहाराय गुण इति । संयोगेन सिद्ध- 
साधनतापरिहाराय एकद्रव्येति । संख्यादिना सिद्भसाधनतापरिहाराय अग्निसंयोगजेति । 
रूपादिनिबृत्तये रूपादिचतुष्टयव्यतिरिक्तेति । आप्यद्मणुकनिवृत्तये नित्येति । सलिलाणुनि- 
वृत्तये अनित्यविरेषगुणवत्वे सतीति । आत्मनिवारणाय भूतत्वादिति । शब्दादिना इशन्त- 
लाभः । सलिलाणुनिवृत्तये उदकानधिकरणत्वे सतीति । 

नेट 
( लेहलक्षणम्‌ , तस्य यावद्रव्यभावित्वञ्व ) 
घनोपलगतदट्टीन्द्रियग्राह्यविशेषशुणात्यन्तसजीतीयः खेहः । सॅ च 
यावद्रव्य भावी, अम्भोविशेषगुणत्वात्‌, रूपवल्‌ । परगतविदोषान- 
पेक्षया प्रथिव्यादीनामन्थोन्यव्यवच्छेदको गुणो विद्दोषगुणः । 

[ब. टी.] घनेति । घनो मेघः, तदुपछः करकः यद्वा घनः प्रतिबद्धसांसिद्विकद्रबत्वः । 
सांसिद्विकद्रवत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गतान्तम्‌ । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय ठ्वीन्द्रि- 
येति । लिङ्गद्रयादिग्राह्मरूपादिकेऽतिव्याप्तिवारणाय इन्द्रियेति । एवमपि रूपादावति- 
व्याप्रिवारणायेन्द्रियगतं ड्वित्वमुक्तम्‌ । संख्यादावतिव्याप्रिवारणाय विशोषेति । 
एवं पदार्थविशेषे संख्यादावेवातिव्याप्रिवारणाय शुणेलि । अग्राह्ये खेहेडव्याप्रिवारणाय 
सजातीयत्वमुक्तम्‌ । शुणत्वादिना तत्सजातीये रूपादावतिव्यासिवारणाय असन्तेति। 
गुणत्वसाक्षाद्याप्यजात्या साजात्यसुक्तम्‌ । गुणलव्याप्यजायव्याप्यखेहरूपान्यतरत्वा- 
दिना कृत्वा, रूपादावतिव्याप्तिवारणाय जात्या साजात्यमुक्तम । खेहत्व॑जातिलेक्ष्य- 
तावच्छेदिका। स चेति । द्वित्वादो व्यभिचारवारणाय विशोषेति । शब्दादौ व्यमिचा- 
रवारणाय अम्म इति । गुणपदकृसं पूर्ववत्‌ । ननु खेहलक्षणे विशेषगुणेति यदुक्त, 
तदसत्‌ ; खेहस्येकमात्रेत्द्रियग्राद्यजातिमत्वाभावात्‌ । अतोऽन्यादशं विशेषगुणत्वं निर्वक्ति 
परगतेति। परत्वमपि मूर्तममूर्तादन्यतो भेदयति। अतः अन्योन्येति । परत्वं न परथिवी 
जलाङ्ेदयति, परत्वस्य विपक्षे जलादावपि सत्वात्‌। पाकजरूपसमानाधिकरणपरत्वं भेद- 
यत्येव । अतस्तृतीयान्तम्‌। यन्मँते व्यर्थविशेषणस्यापि व्यवच्छेदर्कता, तन्मत इदम्‌। 


न 


१ पङ्किरियं नास्ति ज, झ पुस्तकयोः. २ बहिरिन्द्रियेति सु. ३ समानजातीय इति घ, ४ चेति नास्ति 
क, ५ विवक्षितमिति च. ६ असङ्गतमिति च. ७ पदमिदं नास्ति छ पुस्तके, ८ व्यवच्छेदुकतेति मतमिति छ, 


७८ प्रमा णमक्षरी [ गुण- 


अत एवैतदेकत्वादौ नातिव्याप्तिः, तख परगतैकत्वरूपविशेषापेक्षत्यात्‌। प्यिवीत्वादा- 
वतिव्याप्रिवारणाय णुणपदम्‌ । यत्तु हखत्वादे! परगतदीधेत्वादिविशेषापेक्षया व्यव- 
च्छेदकत्वात्तत्रातिव्यापिवारणाय तृतीयान्तेति) तन्न; अन्योन्यत्वादिनेव तब्यवच्छेदात्‌ । 
हेखत्वस्य जलपरमाण्वादिविपश्षगतत्वात्‌ , आक्राशापेक्षया परत्वस्य, पेक्षया शब्दस्य 
, वान्योन्यव्यवच्छेदकत्वात्‌ परत्वेतिव्यापिरतः एथिव्यादीनामित्युक्तम्‌ एतेनेकेक- 
दरव्यविभाजकोपाध्याक्रान्तव्यवच्छेदकता प्राप्ता । अधिकं वद्धमानप्रकारो वोध्यम्‌ । 


[अ टी.] गुणसजातीयस्खेह इत्युक्ते सत्तादिना गुणसजातीये द्रव्यादौ व्यमिचारस्सादत 
उक्तम्‌ असन्तेति । संस्यादो व्यभिचारवारणार्थं विशेषपदम । शब्दबुध्यादौ व्यमि- 
चारनिरासार्थ घनोपलगतेत्युक्तम्‌ । घनो मेघः, तदुपलः करकः । घनोपलगतविशेष- 
गुणालन्तसजातीयखनेह इत्युक्ते रुपादी व्यभिचारस्सादत उत्तम्‌ ट्वीन्द्रियग्राह्मेति । 
खेहस चक्षुःसर्शनास्यां गरह्ममाणत्वाह्वीन्द्रियआह्यतवस्‌ । द्ीन्द्रियग्राह्मविशेषणुणालन्तसजा- 
तीयखेह इत्युक्ते सांसिद्धिकरवले व्यभिचारस्थादतों घनोपलगतेत्युक्तम्‌ । शब्दादौ 
व्यमिचारवारणाथस्‌ अम्भोविशषगुणत्वादित्युक्तम्‌ । ननु कोऽसौ विशेषगुण 
इसत आह-परगतेति । पृथिव्यादीनां गुणो विशेषगुण इत्युक्ते संख्यादावतिव्याष्िः 
स्यादत उक्तम्‌ अन्योन्यव्यवच्छेदक इति । तहि हृखतादो व्यभिचारस्स्यादतः 
परगतविशेषानपेक्षतयेत्युक्तम्‌ । हखांदेः परगतदीर्धत्वादिविशेषापेक्षया व्यवच्छे- 
दकलान्नोक्तदोषः । पृथिव्यादीनामन्योन्यव्यवच्छेदकाः पृथिवीत्वादयोऽपि भवन्तीति 
तब्यवच्छेदाथ गुणपदम्‌ । | 

[वा. टी.] घनोपछेति । संयोगनिवारणाय विशेषेति । रूपनिवारणाय डीन्द्रियग्राह्येति । 
सलिलदवत््रनिवृत्तये घनोपलगतेति । घनोपछ; करकः । ( लेहे ?) अव्याष्तिनिरसाय सजातीय 
इति । घटनिरासाय अत्यन्तेति । परगतेति । संयोगनिरासाय अन्योन्येति। सामान्यनिरासाय 
गुण इति । हखत्वनिरासाय परगतेति । 


मई 
( संस्कारलक्षणम्‌, तडिभागः तत्र वेगश्च ) 


गुणत्वावान्तरजात्या वेगसजातीयः संस्कारः। स ज्रेघा-वेगादि- 
भेदेन । क्रियासमवायिकारणैकद्वैब्यात्यन्तसजातीयो वेग; । वेशेत्व 
क्रियासमवायिकारणैकदव्यसमानाधिकरणं, र्पशेवजातित्वात्‌ , सत्ताव- 
दिति वेगसिद्धिः । स द्विबिधिः-वेगजः क्रियाजश्रेति । वेगत्वं वेगासम- 
वायिकारणबृत्ति, वेगजातित्वात्‌, सत्तावदिति वेगजवेगसिद्धि; । वेगत्वं 
कर्मासमवायिकारणवृत्ति, वेगजातित्वात्‌ सत्तावदिति कर्मजवेगसिद्धिः । 


३ विशेषगमिति च. २ पङ्किरियं नास्ति छ पुस्तके, ३ ब्रवेति क. ४ दीपत्वमिति क, ख, ग, ध. 


५ द्वेघेति क, ग, 
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[वः टी] शुणत्वेति । गुंणत्वेन रुपेण वेगसजातीये रूपादावतिव्याप्तिवारणाय 
गुणत्वावान्तरेत्युक्तम्‌ । वेगरुपान्यतरत्वादिना रूपादावतिव्यामिवारणाय जाले- 
त्युक्तम्‌ । रूपादावतिव्याप्रिवारणाय वेगेति । भावनाखितिसथापकयोरव्यापरिवारणाय 
सजातीयेति । न चात्माश्रयः, संस्कारत्वेन ठेल्यत्वात, वेगत्वेन लक्षणप्रवेशात्‌, 
येन रुपेण लक्ष्यता तेन रूपेण लक्ष्यय लक्षणशरीरे प्रवेशे आत्माश्रयात्‌। क्रियेति। 
सजातीयरूपमपि ...... .-....यत्किश्विदसमवायिकारणसंजातीयं रूपमपि (१) अतः 
क्रियेति । क्रियानिमितकारणंसजातीयेऽदष्टादावतिव्याप्तित्रारणय असमवायीति । 
गुणत्यादिना सजातीये रूपादावतिव्याप्रिवारणाय तान्तम्‌। अजनितकर्मके वेगेञ्व्याप्ति 
वारणाय सजातीयत्वम्‌। नोदनादाबतिव्याप्तिवारणाय एकद्रव्येति। अनेन हक्षणेन 
वेगत्वं जातिरेव लक्षणत्वेन (न?) तूच्यते । यद्वा गुरुत्वादिभिन्नत्वे सतीति देयम्‌। 
यद्वा स्पन्दनपतेनभिन्ना क्रिया विवक्षिता। तेन (न) गुरुल्वादावतिव्याषिः। यद्वा तदेकद्रव्य 
सौरतेजोनिष्ठत्वेन विवक्षणीयम्‌ । यद्वा क्रिया असमबायिकारणं यस्येति बहुव्रीदिः । स्‌ये- 
क्रियाजनितरूपादावतिव्याप्तिवारणाय असमवायीति । संयोगादिनाथान्तरवारणाय 
एकद्रव्येति । आत्मत्वे व्यभिचारवारणाय स्परीवदिति। वेगरहिते घटे व्यभिचारः 
वारणाय जातित्वादिति । ताइशगुरुत्वसामानाधिकरण्येन सत्तायां साध्यसिद्धिः । 
वेगज इति । वेगवतः कपालादिनारब्धे घटादो वेगजबेगो बोध्यः । कैर्मासमबायि- 
कारणबृत्तित्वेनार्थान्तरवारणाय वेगेति । उद्देश्यसिद्गये असमवाधीति। घटत्वादौ 
व्यभिचारवारणाय वेगेति। वेगासमवायिकारणत्वरहितवेगतृतिता । वेगेत्वादौ व्यमि- 
चारवारणाय जातित्वादिति । सत्तायां वेगजन्यकम वृत्तित्वेन साध्यसिद्धिः । कर्मेति । 
वेगजन्यवेगवृत्तित्वेनाथान्तरवारणाय कर्मेति । उद्देश्यसिद्वये असमवायीति । 
घटत्वादो व्यमिचारवारणाय वेगेलि । वेगासमवायिकारणकवेगत्वे व्यभिचारवारणाय 
जातित्वादिति। ननु वेगे वेगासमवायिकारणकत्वावच्छेदकमसमवायिकारणतावच्छेद- 
कश्च जातिद्वयमस्ति। तथा चानुमानद्रये व्यभिचार इति चेन्न; तत्रोपाध्योरेव कारणकत्वा- 
बच्छेदकत्वे जायोमोनाभावात्‌। वेगेजन्यत्वकर्मजन्यत्वावच्छिक्नेति विशेषणमिति वेगः 
त्वाव्याप्यवेगत्रृत्तिजातित्वस्य देतुखाद्वा । 

[ अ. टी.] सँतादिना वेगसजातीयल्ं द्रव्यादेरप्यल्तीति शुणत्वावारन्तरजात्ये- 
त्युक्तम्‌ । वेगः थितिखापको भावना चेति त्रेधा संस्कारः । क्रियां प्रथसमवायिकारण- 
मिति विग्रहः । क्रियासमवायिकारणजातीयो वेग इत्युक्ते ` संयोगे व्यभिचारः स्यादत 

` ५ भुणबेगसज्ञातीयेति च. २ इत्युक्तमिति च. ३ इत आरभ्य तेन रूपेणेलन्तो भागो नास्ति च 
पुस्तके, ४ भपीत्यनन्तरम्‌ अतोऽसन्तान्तम्‌ इति च. ५ कारणेति, नास्ति छ पुस्तके. ६ तत्सजातीय, इति 
च, ७ पतनक्रियासिन्नक्रियेति च. ८ इत आरभ्य पङ्किद्वयं नाखि च पुस्तके, ९ घटस्वादीति छ. 
१० कारणस्ेति च ११ कारणतावच्छेदकत्व इति च. १२ वेगेल्यारभ्य विशेषणमितीत्यन्त नास्ति छ पुस्तके, 
१३ सरवादिनिति झ. १४ कारणं यस्य स इति ट, १५ संयोगादाबिति ज, द. 


€6 ध्रमांणमश्नरीं ॥ गुर्ण- 


एकद्रव्यपदम्‌। क्रियासमवायिकारणकेकद्रव्यमात्रनिष्ठेन वेगेन सत्तागुणत्वाभ्यां सजातीय 
रूपादो व्यभिचारवारणाय अत्यन्तपदस । गुरुत्वान्यत्वे सतीति ज्ञयम्‌ । दीप स्येक- 
द्रव्यसमानाधिकरणमित्युक्ते रूपादिसमानाधिकरणलेन सिद्धसाधनता स्यादतः क्रिया- 
समवायिकारणपदम्‌ । संयोगादिना समानाधिकरणत्वेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थमेक- 
द्रव्यपदम्‌ । जातित्वमात्मते व्यभिचरतीति स्पद्दावत्पदम्‌ । एँवं प्रमाणबलादेवंविध- 
गुणसामानाविकरण्ये दीपत्वस्य सिद्धे दीपोऽगुरुः पतनाधारत्वास्संम्मतवदिति गुरुत्वसामा- 
नाधिकरण्यप्रतिषेधे परिशेषाद्वेगसिद्धिः । सत्ताया गुरुर्वासमवायिकारणकपतनक्रियां 
ग्रयसमवायिकारणगुरुत्वसमानाधिकरणत्वेनोक्तसाध्यवत्ता । वेगो वेगवद्भिः पूर्वपूर्वजढावय- 
विभिरारभ्यमाणेषु कारणवेगपूर्वको ज्ञातव्यः । सत्ताया वेगजन्यक्रियाविशेषवृत्तित्वेन साध्य- 
वत्ता । रुपादो व्यभिचारवारणार्थ वेगजातित्वादित्युक्तम्‌। 

[वा. टी.] गुणत्वेति । घटनिवृत्तये अवान्तरेति । रूपनिइत्तये गुणत्वेति । संयोगनिवृ 
तये एकद्रव्येति । परत्वनिवृत्तये क्रियेति । क्रियया असमवायिकारणमिति विग्रहः । अव्याप्ति 
निवारणाय सजातीयेति । घटनिदृत्तये अत्यन्तेति । वेगत्वेनेल्यर्थः | आत्मनिवृत्तये स्पशव- 
दिति । पतनक्रिया समवायैकद्रव्यगुरुत्रसामानाधिकरण्येन दृष्टान्तसिद्विः । घटनिवृत्तये वेगेति । 
बेगासमवायिकारणकर्मवृत्तित्वेन इष्टान्तलाभः । 


ज 
( सितिस्थापकः भावना च ) 
यावद्रव्यभावी संस्कारः स्थितिस्थापक! । सुवर्ण यावदृव्यभावि, 
अतीन्द्रियवद्धनावयत्वात्‌ , सूचीवदिति तत्सिद्धिः 
संस्कारः पुरुषणुणो भावना । संस्कारत्वं पुरुषशुणव्रत्ति, ` स्थितिस्था- 
पकवेगजातित्वात्‌ सत्तावदिति भावनासिद्विः 
[ब. टी.] यावदिति । वेगभावनयोरतिव्यासिवारणाय व्यन्तम्‌। रूपादाषतिव्या- 
पिभङ्गाय संस्कारत्वसुक्तम्‌ । सुवर्णमिति । आकाशद्वित्वतत्संयोगादिनाथोन्तरवा- 
रणाय व्यन्तम्‌ । रुपादिनाथोन्तरवारणाय वदन्तम्‌ । द्रव्यत्वमात्रमत्र हेतुः। तेन न 
व्यथता । 
वेगादाब्रतिव्याप्तियारणाय पुरुषेति । सुखादावतिव्यासिनिरासाय सस्कार 
इति । संस्कारत्वमिति । वेगादिवृत्तिसेनाथान्तरवारणाय एरुषणुणेति। घटत्वे 


१ वारणार्थमिति ट. २ सतीति नास्ति ञ्ञ, 2, ३ दीपखमेकद्रच्येति ज, ट. ४ एवमित्यारभ्य 
चेगसिडिरित्यन्तं नास्ति ट पुस्तके, ५ सभ्मतिपन्ननदिद्यर्थ इति ज, ट पुस्तकयोष्टिप्पणी, ६ पदमिरं नास्ति 
ज, ८. पुस्तकयोः. ७, ९ साध्यवस्वमिति दष्टान्तसिद्धिरिति ट. ८ पूर्वपूर्वतरेति ट. १० रूपस्वादाविति र. 
११ भाविसंस्कार इति मु. १२ स्थितेति क, ख, ग. १३ तादिति नास्ति ग, घ पुस्तकयोः, १४ स्थितेति 
क, ख, ग, १५ वारणायेति च, १६ इतः पदत्रयं नास्ति च पुस्तके, १७ सूच्या गुरुत्वेन साध्यवत्ता 
संस्कार इल्धिक च पुसतके. 


निरुपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता ८१ 


व्यभिचारवारणाय वेगेति । वेगत्वे व्यभिचारवारणाय स्थितिस्थापकेति । खिति- 
स्थापकत्ये व्यभिचारवारणाय वेगेति। वेगखितिखापकान्यतरत्वे व्यभिचारवारणाय 
जातित्वादिति । सुखादिवृत्तित्वेन सत्तायां साध्यसिद्विः । 


[ अ. टी. ] यावद्रव्यमावी रूपादिरपि भवतीति संस्कारपदम्‌ । वेगभावनयोव्येवच्छेदार्थ 
यावद्रव्यभावीति । सुवर्णमतीन्द्रियवदित्युक्ते गगनादिसंयोगवत्वेन सिद्धसाधनता 
स्यादतो यावद्रव्यभाविग्रहणम्‌। यावद्रव्यभावि रूपादिमत्वेन सिड्साधनताव्युदासार्थस्‌ 
अतीन्त्रियवदित्युक्तम्‌ । सूच्या गुस्त्वयोगात्साध्यवत्तां । पुरुषगुणो भावनेत्युक्ते 
बुध्यादावतिव्यासिः स्यादतस्संस्कारपदम्‌ । वेग्ितस्थापकयोर्व्यवच्छेदार्थं पुरुषशुणे- 
त्युक्तम्‌ । शि्तेखापकत्ववेगलयोरेकेकत्र व्यभिचारवारणार्थं स्थितस्थापकवेग- 
जातित्वादित्युक्तम्‌ । 

[वा. टी.] वेगनिवृत्तये यावद्रव्येति । रूपनिदृत्तये संस्कार इति । सुवर्णमिति । ननु 
धनावयवत्वं किं गुर्वेवयवत्वम्‌ ? निबिडावयवत्वम्‌ वा १ आदे हेत्वसिद्धिः । न हि तेजसि शुर्ववयव- 
त्वमस्ति । द्वितीयेऽपि किं बह्ववयत्वम्‌ £ अन्यद्वा? आधे प्रभायामनेकान्तः, वृपदवैयथ्यञ्च 
व्यावर्खीमावात्‌ । द्वितीयेऽसम्भवः, निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । किञ्च सूच्यास्तैजसेनोक्तगुणाभावात्‌ 
दृष्टान्तोऽपि साध्यविकळ इत्यसङ्गतमिदमनुमानमिति चेत्‌-न; घनखं नाम द्रवत्वयोग्यत्वेऽपि 
धनोपळवदनद्धूतद्रवत्वम्‌, तथाभूता अवयवा यस्येति तत्तथा, तस्य भावस्तत्त तस्मात्‌ । 
तथाचेदसुक्तं मवति-द्र्वावयवत्वयोग्यद्रवत्वादिति । न च सूचीवदिति इष्टान्तोऽपि साध्यविकलः । 
सूचीनाम सूक्ष्मस्तीक्ष्णऱहाळाकापरपयीयो द्रव्यविशेषः । स च लोहनिकारवत्पार्थिवद्रव्यविशेषविका- 
रोऽपि सम्मवतीति स एवास्तु दृष्टान्त इति सर्वै घुम्‌ । दिक्संयोगनिवृत्तये यावद्रव्यसावीति । 
रूपनिवृत्तये अतीन्द्रियवदिति (१) । रूपनिइत्तये पुरुषेति। सुखनिवारणाय संस्कार 
इति । संस्कारत्वमिति । घटत्वनिदृत्तये वेगेति। विगत्वनिवृत्तये स्थितस्थापकेति । 
खितस्थापकनिवृत्तये वेगेति । इदं हि पुरुषगुणबृत्ति तदा भवेत्‌ यदि कोऽपि संस्कारभेदः 
पुरुषगुणस्स्यादिति भावानासिद्विः । दृष्टान्ते बुध्यादिवृत्तिवेन सिद्विः । 

कै 


( धमोधमो ) 


अतीन्द्रियः पुरुषेकवृत्तिः सुखहेतुधेर्मः । 
अतीन्द्रियः पुरुषैकव्ृत्तिदुःखह्देतुरधर्मः । तच प्रमाणम-विमतं सूर्त- 
द्रव्यचलन पुरुषणुणकारितं, क्रियात्वात्‌, कलेवरचलनवदिति । 


३ रूपादेरपि सम्भवतीति ज. २ इति इष्टान्तसिद्धिरि्यभिकं ट पुस्तके, ३, ४, ५ स्थितीति ट, 
प्रमाण० ११ = | 


८२ प्रमाणमक्षरी [ गुणः 


[ब. टी.] अतीन्द्रिय इति । शुरुत्वेऽतिव्याह्तिवारणाय सुखहेतुरिति । आत्मम- 
नस्संयोगेऽतिव्याद्विवारणाय पुरुषेकवृत्तिरिति । अतएव विषये नातिव्याप्ति!। विष- 
यसाक्षात्कारेतिव्याप्रिवारगाय अतीन्द्रिय इति । सुखासाधारणकारणत्वं धर्मख वा 
धर्म लक्षणान्तरमूद्यम्‌। 

दुःखहेतुरिति । इदं विशेषणं भावनादावतिव्याप्रिनिरासाय । द्वेषसाक्षात्कारेऽ 
तिव्याप्तिनिरासाय अतीन्द्रिय इति । अतीन्द्रियविषये ज्ञायमानतया दु।खहेतावतिव्या- 
सिनिरासाय पुरुषवृत्तित्वंम्‌ । आत्ममनस्संयोगेऽतिव्याप्तिनिरासाय एकेति । दुःखा- 
साधारणकारर्णत्वं वाधर्मत्वमिति लक्षणान्तरमूह्यम्‌ | विमतमिति । स्पशवद्ेगवद्॒व्य- 
संयोगादजन्यञ्चरनमित्यर्थः । अत एव न पक्षे द्रव्यपदवैयथ्यस्‌ । न वो मूर्तपदवेयथ्येम्‌ । 
प्रयलासाधारणकारणकत्वरहितचलनस्यैव पक्षत्वात्‌। ईश्वरगुणकारितवेनार्थान्तरवारणाय 
पुरुषपदं जीवपरम्‌ । प्रयलकारितत्वेन कलेवरचलनस्य दषटान्तता । 

[ अ. टी. ] अतीन्द्रियो धर्म इत्युक्ते गुरुत्वादो व्यभिचारस्स्यात्‌ अतः पुरुषपदम्‌ । 
आत्ममनस्संयोगेऽतिव्यासिनिरासार्थस्‌ एकपदस्‌ । आत्मनिष्ठसंस्कारे व्यभिचारवारणाय 
सुखहेतुरित्युत्तम्‌ । 

सुखहेतुकदलीफठादिव्यवच्छेदार्थं पुरुषवृत्तिपदम्‌ । तथापीष्टवस्तुसाक्षात्कारे 
व्यभिचास्स्यादत उक्तम्‌ अतीन्द्रिय इति । धर्मेऽतिव्यापिनिरासाय दुःखहेतुपदम । 
अनिष्टवस्तुततसाक्षात्कारयोर्व्यावतेनाय पुरुषवृत्त्वतीन्द्रियपदे' । मूतद्रेव्य वाद्यादि । 
तथानुकूस्यप्रातकूल्याभ्यां चँलनम्‌। ईशगुणकारितलेनं सिद्धसाधनताव्युदासाय पुरुष- 
पदम्‌ । शरीरचलनं पुरुषगुणप्रयल्लकारितस्‌ । 

[वा. टी.] अतीन्द्रिय इति । आत्ममनस्संयोगनिवारणाय पुरुषैकवृत्तिरिति । प्रयत्ननिवार- 
णाय अतीन्द्रिय इति । भावनानिवारणाय सुखहेतुरिति । धर्मनिबारणाय दुःखेति । 
विमतमिति । ईशगुणकारितलेन सिद्धसाधननिवृत्तये पुरुषेति । . परुषश्चात्र क्षेत्रज्ञ: । दृष्टान्ते 
प्रत्नेन सिद्धिः । पक्षेऽनुपपत्ाद्टसिद्विः । 

ज 


( राब्दळक्षणम्‌ , तस्यानियत्वं गुणत्वञ्च ) 


mamas सीत वि लात त वि ss roa 


३ वारणायेति च. २ जायमानेति च. ३ उक्तमिति च, ४ कारणत्वमध्मेत्वञ्चेति छ, ५ हृतः 
पदत्रयं नास्ति छ पुस्तके, ६ पदमिति ट, ७ मूतत्वं वाद्यादीति ट. ८ स्खळनसिति झ, ९ त्वे चेति र, 
१० परेति मु. $ तस्येति नास्ति क पुस्तके, 
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[ब. टी] श्रोत्रेति । चक्षुमतरग्राह्मजातिमति रुपेऽतिव्याप्तिवारणाय श्रोत्रेति । 
श्रोत्रग्राह्मगुणत्वादिमति रूपादावतिव्यापतिवारणाय एकेति । श्रोतरग्राह्मशब्दवति गगने- 
ऽतिव्याप्तिवारणाय जातिपदम्‌ । श्रोत्रग्राद्ये शब्देऽव्याप्तिवारणायं जातिमानिति। 
स इति । जलपरमाणुरुपे व्यभिचारवारणाय महेति । इश्वरज्ञाने व्यभिचारवारणाय 
भूतेति। निद्यपरिमाणे व्यभिचारवारणाय विशेषेति। शब्द इति । कर्मणि व्यभि- 
चारवारणाय सत्यन्तम्‌ । सामान्यादौ व्यभिचारवारणाय सामान्याञ्जयस्वम्‌ । 
द्रव्ये व्यभिचारनिरासाय एकेति। समवायसम्बन्धेन जातिमानाश्रयत्ममिति विरेष्यार्थः। 
तेन सम्बन्धान्तरेणाभिधेयत्वादिसत्वेऽपि न क्षतिः। नासिद्ध इति । महाभूतविशेष- 
शुणत्वादिति हेतुनीसिद्ध इ्यर्थः। शब्दस्य विशेषगुणखमनुमानान्तरसिद्वमेव । 


[अ. टी.] ट्रव्यादिव्यवच्छेदार्यं ओचग्राद्यजातिमानित्युक्तम्‌। श्रोत्रम्राद्मसत्ता- 
योगी द्रेव्यादिरपि, अत एकपदसम्‌ । विशेषगुणत्वादित्युक्त इश्वरप्रयत्नादो व्यभिचारः 
स्यादतो महाभूतपदम्‌ । मद्दामूतैब्दोऽ्यन्तोद्व्तत्वमैन्द्रियकत्वं द्योतयतीति न 
जलपरमाण्वादिविशेषगुणेषु व्यभिचार इति द्रष्टव्यस्‌ । ननु शब्दस्य गुणत्वमेवासिद्धम्‌ , 
दूरत एव विशेषगुणखम्‌ । तत्राह-शब्दो गुण इति । सामान्यादौ व्यभिचारवारणाय 
सामान्याश्रयत्वादित्युक्तम्‌ । तहिं द्रव्ये व्यभिचारस्थादत उक्तम्‌ एकेति । तथापि 
कर्मणि व्यमिचारस्साँदतः कमान्यत्वपरदम्‌ । 

[वा, टी.] ओत्रेति । रूपनिवृत्तये श्रोत्रग्राद्येति । श्रोत्रमाद्यसत्ताजातिमति घटे5तिव्यापि- 
परिहाराय एकेति । शब्दत्वनिवृत्तये जातीति । सोऽनित्य इति । गगनपरिमाणनिबृत्तये 
विशेष इति । आप्याणुरूपनिवृत्तये महाभूतेति । महाभूत महत्वाषिकारं भूतमिल्यर्थः । ननु 
गुणलमेवासिद्धं दूरे विशेषगुणत्वमत आह--शब्दो गुण इति । स्पष्टम्‌ । विशेषगुणत्वञ्च निय- 
मेनाश्रयोपळम्भमन्तरेणोपळम्यमानत्वाद्गष्टव्यम्‌ । 

र्जे 
( शब्दस्य नित्वशङ्का तत्परिहारश्च ) 

शाब्दो नित्यः, अपाकजनित्यभूतविशेषणुणत्वात्‌, सलिलपरमाणु- 
रूपवदित्यन्वयव्यतिरिकिणा सत्प्रतिपक्ष इति चेत्‌-न; अस्य दूषणस्य 
चेचनीयत्वाभावादपसिद्धार्न्तात्‌। किख कोऽयं व्यतिरेकोऽस्य हेतोः । किं 
विपक्षेऽभावोऽन्यो वा? नाद्यः, अपसिद्वान्तप्रसङ्गात्‌। अन्यश्चेद्विविच्य 
वाच्यः। इद्ये प्रतियोगिनि हेतौ“ स्मर्यमाणे विपक्षोपलम्भः, ततो व्यावृ- 
त्तिरिति चेत्‌-न; अनुभूयमाने तस्मिन्‌ विपक्षे पञ्यतोऽयं हेतुने स्यात्‌ । 

१ अनुमानान्तरादिति च. २ योगिद्रव्याद्यपीति ज, 2. ३ इब्दोत्पन्नो भूतत्वमिति झ. ४ वार- 
णाथैमिति ज, 2. ५ इत्रत इति ज, 2. ६ अन्यत्वे सतीति विस्तेषणमिति ट, ७ वचनत्वेति सु. 
८ भपलिद्धान्त इति क. ९ किञ्चेति नास्ति क पुस्तके, १० हेतोरिति ध. 
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ततोञ्ननुभयमाने तस्मिन्‌ विपक्षोपलम्भः, ततो व्यावृत्तिरिति चेत्‌-न; 
प्रमेयत्वादीनां गमंकत्वप्रसङ्घादनेकान्तिकोच्छेदप्रसङ्गात्‌, अनुमितान- 
मानोच्छेदप्रसङ्घा ! ततो व्यतिरेकासिद्विः। विपक्षे हेतुविशेषणे चं दूषण- 
मिदमूच्यम्‌ । तस्मात्पूर्वो हेतुरेव । शाब्दस्य द्रव्यत्वसाधकं प्रमाणमप्रमा- 
णस्‌ । निरवयवेन्द्रियग्राद्यत्व साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वञ्च 
व्यर्थविरोषण मन्तव्यस्‌। 

[ब. टी.] शब्द इति । वणोत्मकश्शब्द इत्यर्थः । तेन न ध्वनिमादाय बाधः । वर्ण- 
पदवाच्यं रूपमादाय बाधं वारयितुं शाव्दपदम्‌ । पथिवीपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवा- 
रणाय अपाकजेति । नित्यभूतनिष्ठद्वित्वादी व्यभिचारवारणाय विशेषेति । घटादि- 
रुपादौ व्यभिचारवारणाय नित्येति । सुखादौ व्यभिचारवारणाय भूतेति । नित्यस्य 
भूतस्य गुणः, न तु नित्यो गुणः, तथा सति साध्यावेशिध्यापातात्‌। वचनीयत्वेति । 
भवद्नुमानं यद्यथिकबलं त्मबाधकमेव । यदि न्यूनबलं तदा बाध्यमेव | समबलता तु 
बक्तुमशक्या। असदनुमानेऽ्नुकूरतकस्योपलम्भः । शब्दो नष्टः कोलाहल इत्यादिपरैती- 
तिने स्यादिति प्रसङ्गलक्षणस्य विद्यमानत्वेनाधिकबलत्वात्‌ | भवदचुमानस्यानुकूलतका- 
भावात्‌ । प्रतिकूलतकेत्वे हीनबलत्वात्‌ प्रतिपक्षत्वाभिमतदूषणस्य वचनानहेत्वादिलर्थः । 
ननु हीनबलेन सत्तिपक्षतात्वमित्यत आह अपसिद्धान्तादिति। यद्वा सत्प्रतिप- 
शमनज्गीङु्ीणं प्रत्याह अस्पेति। ननु मदशेने यद्यपि सत्रतिपक्षो दोषत्वेन न 
प्रतिपादितस्तथापि, अधुना मयेवोद्भाव्यत इत्यत आह अपसिद्धान्तादिति। यद्वा 
त्वया शब्दस्य द्रव्यत्वमङ्गीक्रियते न तु गुणत्वमित्यन्यतरासिद्वेन कर्थं सत्प्रतिपक्षाचु- 
मानमित्यत आह अस्येति । ननु मयैवेदानीं शुणत्वं खीकाये शब्दस्येति चेत्‌-न; 
अपसिद्वान्तादिति। यद्वा न तु शब्दस्य धारया निद्यधारया नियं त्वया यद्यापि 
मन्यते, तथापि न ध्वंसाप्रतियोगित्वरक्षणं नित्यत्वमित्याह अस्येति । ननु मया 
मन्यत एव ध्वंसप्रतियोगिलरक्षणं नित्यत्वमिति चेत्‌-न; अपसिद्धान्तादिति। 
नन्वहं ध्वंसाप्रतियोगित्वबादी शब्दस्य शुणत्ववादी च, सत््रतिपश्षस दूषणत्ववादी च । 
ममापि हेतो यदि शब्दो नित्यो न स्यात्तहिं स एवायं गकार इति ग्रय्यभिज्ञायमानो न 
सादित्यनुकूरुतकोंऽस्तीयत आह किञ्चेति । अन्वयव्यतिरेकी भवतोक्तस्त्र को 
वायं व्यतिरेक इत्यर्थः । अन्यो वेति । अधिकरणतग्ज्ञाननैधम्यतत्कालसम्बन्धपृथ- 
क्त्वान्यतम इत्यर्थ: । अपसिद्वान्तेति। भवतो मतेऽतिरिक्तस्याभावस्याभावादिति 
भावः । यत्तु पार्थिवपरमाणुनिष्ठानादिइयामिकायां पाकजन्यायां पाकनिवर्च्यायां साध्या- 
भावसत्वेऽपि हेत्वभावाभावाद्यतिरेकसो पसंहतुमशक्यस्वात्‌, व्याप्तिग्रहार्थश्व तत्र हेत्वमा- 

१ सेयेति क, ग, घ. २ जनकत्वेति सु, ३ भनेकान्तिकत्वेति मु. ४ ग्रसङ्गान्नेति सु, ५ चेति नास्ति 


क. ६ अप्रमाणमिति नाखि ख. ७ सम्बन्धत्वमिति क. ८ तदेति च, ९ आदीति नास्ति च, १० भनिष्ट- 
प्रसङ्गेति च. ११ इतीति नास्ति च पुस्तके, १२ विषयों नेति च. 
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बाङ्गीकारेऽपसिद्धान्तादितयर्थ इति, तन्न; प्रथिवीपरमाणुनिष्ठानादिश्यामिकायां पाकाज- 
न्यायां प्रमाणाभावात्‌ , तस्या अनादिभावत्वे नाशानुपपत्तेश्च । न च तत्र समानाधिकरण 
रूपान्तरंमसमवायिकारणमिति वाच्यम्‌ । रूपस्य खसमानाधिकरणरुपाजनकत्वनियमात्‌। 
तस्मादत्किश्चिदेतत्‌। विविच्येति। स च विविच्य वक्तुमशक्य इतर्थः । प्रतियोगिनि 
बुद्धियेऽधिकरणज्ञानमभाव इति मतमादाय शङ्कते हृदये इति । दृश्यप्रमाणयोग्यो थः 
प्रतियोगिरूपो हेतुः तस्मिन्‌ स्मर्यमाणे यद्विपक्षज्ञानं तदेवं विपक्षे, हेतोरभाव इत्यर्थः । 
संसगोभावस्तु योग्यप्रतियोगिक एव योग्य इति कृत्वा हदय इत्युक्तम्‌ । यद्यप्यपाकज- 
निद्यभूतविशेषगुणतमतीन्द्रिय, तथापि प्रकृतप्रतियोगिनः प्रामाणिकत्वधोतनाय हृदय 
इत्युक्तम्‌ । अप्रमितप्रतियोगिकस्थाभावात्‌ । यद्वा स्मरणं प्रति पूर्वज्ञानं कारणं तञ्मतिरे- 
केण कथं हेतोः सयेमाणलमितल्यत उक्तवान्‌ हक्य इति । पूर्वज्ञात इत्यर्थः । हेतो- 
रज्ञानदशायां विपक्षोपलम्मय हेत्वभावत्व वारयितुं स्मथेमाण इति । केवरुस्य सर्य- 
माणस्य हेतोहेत्वभावत्व॑ वारयितुं विपक्षेति । केवलहेतो समाणे ज्ञायमाने च 
विपक्षे देत्वभावत्वं वारयितु उपलम्भ इति । ननु विपक्षस्य हेत्वभावत्वे को दोष इति 
चेत्‌-न; घटे हेत्वभाव इद्याधाराधेयमावप्रतीलमावप्रसङ्ग: । न चोपचारिक आधाराधेय- 
भाव इति वाच्यम्‌ । मुख्यत्वे सम्भवति तँदयोगात्‌ । हेतौ स्मथेमाणत्वविशेषणप्रयोज- 
नन्तु प्रतियोगिविशिष्टाभावव्यवहारः, नो चेदभावमात्रं व्यवहियेत। न हि व्यवहर्तव्यज्ञाने' 
जाते व्यवजिहीषोयाश्व जातायामधिकापेक्षेति भावः । दूषयति अननुभूयमान इति। 
पर्यत इति । हेतुमनुभवतः प्रमातुरथवा हेतुमनुभवतः प्रमावृध्‌ ग्रति सद्धेतुने 
स्यात्‌ । अर्यं निगर्वः । स्मयेमाण इति । विशेषणमहिम्रा हेतोरनुभूयमानत्वदशायां 
विपक्षेञ्भावाभावात्‌ व्यभिचारप्रसड़ इति । विपक्ष पर्यत इति पाठे तस्मिन्‌ हेतावि- 
त्र्थः । तत इति । पूर्वदूषणपरिहारार्थ पयुदासलक्षणया अनुभूयमानसद्शे ज्ञायमान 
इति यावदित्यर्थः । एँवं हेतोरनुभवदशायामपि हेतुत्वाभाव! प्राप्त! | प्रमेथत्वादी- 
नामिति । अनिल्त्वादिसाधकम्रमेयत्वादिदवेतूनां व्यभिचारिणामपि ज्ञानदशायां 
विपक्षेञ्मावप्रसङ्गेन सद्धेतु््रसङ्गा्यमिचारोच्छेदप्रसङ्गादिखर्थः । ननु भवतु व्यभिचा- 
रोच्छेदप्रसङ्ग इत्यत आह-अचुमितेति । उपधिनानुमितेन व्यभिचारेणासाधकतालु- 
मानोच्छेदप्रसङ्गादित्यर्थः । केवलान्बयित्वभङ्गप्रसङ्गोऽपि दोषो बोध्यः । ननु केवला- 
न्वयित्वं प्रतियोग्यधिकरणभिन्नाविकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं, तच्चाक्षतमेव । न च 
व्यमिचारोच्छेदोऽपि, खस्याविद्यमानत्वेऽपि साध्यासन्ताभाववद्गामित्वस्य सत्वादिति 
चेत्‌-मैवम्‌. भवतः म्रसज्ञाभावयोरेकावच्छेदेनेकत्र वृत्तौ विरोधस्याप्युच्छेदापंत्तिः, 
गोत्वाश्वत्वविरोधस्याप्युच्छेदापत्तेः । गोत्वाश्वत्वविरोधस्य गो्रा्चवसमानाधिकरणगोः 

१ रूपान्तरसमवायीति च. २ तत्र विपक्ष इति च. ३ सति तदिति च, ' ४ व्यवदियते इति च, 
५ अपेक्षाभाव इति छ, ६ प्रत्ययमिति च. ७ एवमिद्यारभ्य प्रसङ्गादिर्थ इत्यन्तो भागो नासि छ, 
पुस्तक, ८ एकवृत्ताव्रिति च, ९ पत्तेरिति च. त 


८ प्रमाणमञ्चरी [ गुण- 


त्वाश्वत्वात्यन्ताभावनिष्ठप्रतियोगिनिरूपितविरोधोपजीवकत्वादिति दिक । उपसंहरति 
तत इति । खदर्शनमाश्रित्य भवता व्यभिचारादिदोषग्रासेन व्यतिरेको निरूपयितुं न 
शक्यत इत्यर्थः । ननु प्रतियोगिनि बुद्विसे केवलाधिकरणज्ञानमभावः, नच प्रमेयत्वा- 
धिकरणं केवलं भवति ! तथाच न व्यभिचाराधुच्छेद इलत आह विपक्ष इति। 
कैवल्यं हि हेतुमदधिकरणभिन्नाधिकरणत्वं विपक्षस्य वाच्यम्‌ । एवञ्च भेदनिसूपिततया 
हेतुरूपे विशेषणे देये इदमेव नित्यत्वसाधकभवदचुमानस्य प्रतिकूलतकोतुकूलतर्काभा- 
वाभ्यां न्यूनबलत्वलक्षणं दूषणं बोध्यमित्यर्थः | खहेतोः सद्धेतुत्वमुपसंहरति तस्मा- 
दिति । दूषणस्य परिहृतत्वात्‌ । पूर्व एव शब्दानित्यत्वसाधक एव सद्धेतुरित्यर्थः । 
अन्ये तु-तत इत्युपलम्भविशिष्ाद्विपक्षाद्यावृत्तिः हेतोस्स व्यतिरेकः | नानुभूयमान 
इति । अनुभूयमाने विपश्षेऽधिक्रणे हेतुं पश्यतोऽयमन्वयन्यतिरेकी हेतुने स्यात्‌ 
व्यतिरिकासम्मवात्‌ । अयं दोषस्तु यथा कदाचित्‌ घटवत्तया प्रमिते भूतले घटाभावः 
प्रमा, तथा हेतुमत्तया प्रमिते विपक्षे हेत्वभावः प्रमेति यदि विवक्षितं, तदा बोध्यः । 
नचु यत्र क़्चित्प्रमितस्य हेतोः प्रमिते विपक्षेऽभावो वाच्य इत्यत आह ततोऽननुभू- 
यमान इति । यतो विपक्चनिष्ठतया हेतोरनुभूयमानत्वे वक्तव्ये उक्तदोषः, अतो विर्पे- 
क्षानिष्ठतयानुभूयमाने तसिन्‌ हेतौ केवलविपक्षोपलम्भस्सर्वकाले । ततो व्यावृत्तिहेतो- 
व्येतिरेक इत्यर्थः । यत्र हेतुरव॑र्तते तद्ग त्तित्वावच्छिन्नो हेतुस्समारोप्य निषिध्यत इत्यभि- 
मतं तत्राह नेति । अनित्यत्वादिसाधकग्रमेयलख सपश्षवृत्तित्वावच्छिन्नस्य विपक्ष आरो- 
पपूर्वकनिषेधावगमसम्भवेन व्यभिचाराभावग्रसङ्गादित्यर्थः । किञ्च यत्र प्रतिज्ञायन्यत- 
मावयवज्ञानेन हेतोरवणतिः, तत्र वाचनिकविपक्षोपलम्भामावादुक्तरूपव्यतिरेकासिद्धौ 
अनुमितानुमान न खादियाह अनुमितेति। यद्ठा व्यतिरेकानिरूपणादेवानुमितानुमा- 
नोच्छेदप्रसङ्गो बोध्य!, गुरुमतेऽमावासम्भवात्‌ । नन्वेवमभावखण्डनेऽतिप्रसक्तिरित्यत 
आह विपक्ष इति । मुख्यो दोषो व्यतिरेकासम्भव एव । इदन्तु दूषणं विपक्षे हेतु- 
विशेषणे सत्यूद्यमिति व्याचक्रुः, तन्मन्दम्‌ उदक्षरत्वात्‌, सपक्षवृत्तित्वावच्छिन्षेत्यादेर- 
ध्याहाराच । शब्दस्येति । निरवयवेन्द्रियग्राद्यत्बं यच्छब्दस द्रव्यत्वसाधकं प्रमाणम्‌ , 
यच्च साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रमाणम्‌, तदप्रमाणम्‌ । तथा हि-निरवयवेन्द्रियग्राह्मत्व 
सुखादौ व्यभिचारि, द्वितीयं साधनं ध्वनौ तत्रागभावादौ च व्यभिचारि, गुणत्वसाध- 
नेन विरुद्धश्च । यदि निरवयवेन्दरियग्रा्मत्वे सति साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वं 
मिठितं हेतुः, तदा व्यर्थविशेषणत्वं बोध्यम्‌ । रूपादौ व्यभिचारवारणाय निरवथवेति। 
निरवयव आत्मा तजन्यग्रहविषयरूपादी व्यभिचारवारणाय इन्द्रियेति । न च मनो- 
राह्मरूपादो तदवस्थो व्यभिचारः, लौकिकप्रत्यासत्या निरवयवेन्द्रियग्राह्मत्वस्थ विवश्चि- 
तत्वात्‌ । द्वितीयहेतौ रूपादौ व्यभिचारवारणाय साक्षादिति । अनुमानेन साक्षात्स- 


१ वक्तव्यमिति च. २ निरूपकतयेति च. ३ हेतोरनुभूयमानेति छ. ४ विपक्षनिष्ठतयेति छ, 
५ तन्नेति च, 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता ८७ 


म्बन्धेन प्रतीयमाने रूपादौ व्यभिचारवारणाय इन्द्रियेति । अत्रापि लौकिकप्रलास- 
' त्तिबोध्या । धर्मधर्मिणोरभेदवादिमते साक्षात्पदस्थापि व्यर्थता बोध्या । 

[अ. टी] तथापि शब्दानिलत्वानुमानं न युक्तमिति गङ्कते-शब्दो नित्य इति । 
विशेषगुंणत्वादित्युक्ते बुध्यादौ व्यमिचारस्खादत उत्तम भूतपदम । घटरुपादौ व्यमिचार- 
वारणार्थ नित्यपदम्‌ । निल्यभूतविशेषगुणत्वादित्युक्तेडपि पार्थिवपरमाणुरूपादो व्यभि 
चारस्ततः अपाकजपदस्‌ । प्रतिपक्षानुमानस्य दोबेल्यान्मेवमित्याह नास्येति । खयू- 
थ्यापसिद्धान्तापादकत्वादवचनीयोऽयं प्रयोग इतर्थः । तथापि निर्ढुएप्रयोगविरोधे कथं 
पूवेस सद्धेतुत्वे तत्राह-कोऽयं व्यतिरेक इति। यत्रानिसत्वं तत्रापाकजनितयभूतविशे- 
षगुणत्व नास्तीति व्यतिरेकस्य शब्दानिलत्ववादिना वक्तुमशक्यत्वात्‌ । निल्त्वाङ्गीकारेऽपि 
पार्थिवपरमाणुगतानादिश्यामले पाकजैनिवर्ले साध्यामावेऽपि साधर्नमावाव्यतिरेकाभावात्‌ 
गुरुमते चाभावामावात्‌ व्यतिरेकार्थं तदङ्गीकारेऽपसिद्धान्तापातान्नाद्य इत्याह नाद्य इति। 
अन्यस्य व्यतिरेकश्याप्रसिद्धान्नान्योऽपि युक्त इलाह अन्यश्चेदिति । परेः प्रकारान्तरं 
सम्पादयति इश्ये प्रतियोगिनीति । दृश्ये प्रमाणद्शनयोग्ये हेतुलक्षणप्रतियोगिनि 
स्मयेमाणे सति यो विपक्षोपलम्मस्तद्विशिष्टा्वियक्षार्ततो या व्यावृत्तिहेतोः स व्यतिरेकः । 
प्रमाणयोम्यस्य हेतोः प्रमाणयोग्यविपक्षाब्यावृत्तिहेतोव्येतिरेक इति संक्षेपः । 

अत्र वक्तव्यम्‌-किं यथा भूतले प्रमाणदष्टस्य घटस्य कदाचिदभावग्रहः तथा 
विपक्ष प्रमाणगुहीतस्य हेतोस्तत्राभावः प्रमा ? किं वा गगने प्रमाणणुहीतस्य सूर्यादेभूमाव- 
भाववदन्यत्र ्रमितस्य हेतोरमावग्रहो विपक्षे ? तत्र न प्रथम इत्याह-नाचुभूयमान इति। 
प्रमीयमाणे विपक्षे पश्यतो हेतुमिति शेषः । अभावासम्भवादयमन्वयव्यतिरेकी हेतुने स्यात्‌। 
द्वितीयमुत्थापयति-ततोऽननुभूयमान इति। यतोऽतुभूयमानले उक्तदोषस्ततोऽ- 
ननुसूयमाने तस्मिन्‌ देतो केवल विपक्षोपलम्भः सर्वकाठं ततो व्यावृ्तिहदेतोव्येतिरेक इतर्थः । 
तत्रापि वक्तव्यस्‌-यत्र हेतुवतते, तेन सहेव : विपक्षे समारोपनिषेधाभ्यां व्यावृत्यवगमः, 
यथा भूतले सह नमसा चम्द्रोऽयमिति समारोपनिषेधाभ्यां तदभावावगतिः । ` किमेवचवे- 
तत्राह-न मेयत्वादीनामिति । विपक्षे सपक्षश्रान्तो तन्निषेवे प्रमेयत्वादिहेतोरुक्तव्य- 
तिरेकसम्भवेन गमकत्वम्‌। ततः शब्दानिसत्वादिसाधने प्रमेयत्वादिदेतोरनेकान्तिकहेत्वा- 
भोसत्वोच्छेदप्रस् इति भावः । किञ्च यत्र प्रतिज्ञाधन्यतमावयवदर्शनादनुमानमूह्यते, तत्र 
वाचनिकविपक्षोपम्मामावादुक्तव्यतिरेकासिद्धावनुमितानुमानमङ्गस्सादिलाह अनुसि- 
तेति । अथवा व्यतिरेकानिरूपणादेवाचेकीन्तानुमानोच्छेदो द्रष्टव्यः, गुरुमते व्यावृत्तेरस- 
१ गुणत्वादिति झ. २ उक्तमिति नास्ति ज, र पुस्तकयोः, ३ यूथ्यस्येति ज, 2. ४ ग्रतादि- 
इ्यामस्व इति 2. ५ पाकनिवत्त्येति ज, पाकानिवर्तेति ट. ६ साधनाभावादिति झ. ७ यथास्थितमपि 
आगत्या पर इति ट. ८ तत इति नास्ति ट पुस्तके. ९ ग्रहणमिति 2; १० परपक्ष इति ट. ११५ केवलेति 
ज, 2. १२ अन्वव्यतिरेकाभ्यामित्यधिकं ट पुसतके, १३ यवेवमिति ट. ३४ भासोच्छेदेति झ, १५ भनेका- 
न्ताचुसिताचुमानेति २. 


८८ प्रभाणमञ्नरी [ गुण- 


म्भवात्‌ । न्वेनं व्यतिरेकिखण्डनेऽतिप्रसङ्ग इस्त आह विपक्ष इति । मुख्य दूषणं 
शब्दनिलत्ववादिनो गुरुमते च न व्यतिरेकलाभ इति पूर्वमेवोक्तम्‌ । इदन्तु विपक्षे हेतु- 
विशेषणे विपक्षोपलम्भस्ततो व्यावृत्तिरिसेवं सति दृषणमूह्यम्‌ । बुद्धिविस्फारणाय च प्रसि- 
` द्वव्यतिरेकापठापासम्भवादिति भावः । यस्मात्रतिपक्षहेतुने सम्भवति स्वयृथ्यानुसारेण, न 

च शब्दनिललमतानुसारेण । अयं प्रयोगो युक्तः, गुरुमते व्यतिरेकानिरूपणात्‌ । माट्टैशश- 
ब्दस्य गुणत्वाचङ्गीकारेणान्यतरासिद्धत्वात्‌ , 

वणोत्मकार्श्रे ये शब्दाः निलास्सर्वगताश्व ते । 

स्वये द्रव्यतया ते हि न गुणाः कस्यचिन्मताः ॥ 
इत्युक्तत्वाच्च । अत उपसंहरति तस्मादिति । हेतुरेव सद्धेतुरेवेलर्थः । शब्दस्य गुणले 
प्रमाणस्य दर्शितत्वात्तद्रिरद्धं द्रव्यत्वसाधने साधनाभास इलाह शब्दस्येति । निलः 
शब्दो निरवयवेन्द्रियग्राह्मलादात्मवदिति निलंत्वप्रमाणं सुखादो व्यभिचरति । शब्दो 
द्रव्यं साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानताद्धखदिति द्रव्यत्वसाधनम्‌ । एतन्च गुणत्वसा- 
धनविरुद्धस्‌। एवं शब्दस्य निलत्वदव्यत्वसाधकप्रयोगढये दूषणम्‌ । ग्रन्थकारस्तु शब्दों 
द्रव्ये निरवयवेन्द्रयग्राह्मत्वे सति साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानखादिलेक हेतुं कृत्वा 
निरवयवेन्द्रियग्राह्मर्वविशेषणस्य वैयर्थ्यमाह-निरवथव इति । लिङ्गसम्बन्धेन प्रतीय 
मानपरमाणुरूपादो व्यभिचारवौरणार्थमिन्द्रियपदम्‌ । घररूपादो व्यमिचारवारणार्थ 
साक्षात्पदम्‌ । एवमुक्ते व्यमिचाराभावाद्यर्थ विशेषणम्‌ । द्रव्यत्व प्रयोगद्दये च निरवयवे 
्टरियग्रह्मलवं रूपादो व्यभिचारावारकत्वाब्यर्थ विशेषणम्‌ । गुणगुणिनोमेदैमिदवादे रूपादेः 
द्रेव्यत्वसम्भवात्साक्षादिति विशेषणम्‌ । विपक्षाव्यावतेकत्वाद्यर्थं कथब्निद्रष्टव्यम्‌ । 

[वा. टी.] शब्द इति। संयोगनिवारणाय विशेषेति । सुखनिवृत्तये भूतेति । घट- 
निवारणाय नित्येति। पार्यिवपरमाणुरूपनिवृत्तये अपाकजेति । दूषयति नास्येति । 
हेतोविशेषणासिद्धत्वात्‌ । दृश्यते हि वाताग्निसंयोगेनापि शब्दोत्पत्तिरिति | किञ्च कोऽयमिश्याशङ्कते-- 
किं नेयायिकः कश्चित्‌ ? गुरुपक्षी वा? नाव इत्याह अपसिद्धान्तेति । द्वितीयश्चेततत्राह कोऽ- 
यमिति । अपसिद्धान्तेति । खरूपातिरिक्ताभावस्यानङ्गीकारादिति भावः । द्वितीय आह- 

अन्यश्चेदिति...... । दृश्य इति । प्रमाणयोग्ये हेतो प्रतियोगिनि स्मर्यमाणे यः प्रमाणयोग्य 
विपक्षोपळम्मः स तस्य हेतोः, ततो विपक्षे व्यतिरेक इति यावत्‌ । तत्र किं हेतुसहितस्य विपक्षस्यो- 
पछम्मः, तद्रहितस्य वाः नाय इत्याह अनुभूयेति । हेतुमिति शेषः । प्रतीयमाने विपक्षे तत्र 
हेतु पस्यतोऽनुभवत्रतोऽयम्‌ अन्वयव्यतिरेक हेतुने स्यादिति योजना । द्वितीयमनुवदति अननु- 
भूयमान इति । तत्राप वक्तव्यम्‌-किं विपक्षे हेतौ सत्येव तदनुभवः १ असति वा? नाथ इत्याह 
मेयत्वादीनामपीति । अस्ति हि मेयल्वादीनामपि विपक्षेडननुभव;, अनुभवकारणाभांवाद्वा, 

१ मुख्य हीति 5. २ शब्दानिलत्वेति ज, 2. ३ विस्मारणायेति ट, ४ वर्णास्मनश्चेति ज, र. 
५ नित्मत्वे इति झ. ६ ग्राह्यत्वसति ट, ७, ८ च्युदासार्थमिति ज, 2. ९ निद्यत्वप्रयोगेति उ, 
.१० सेदादेवेति ट. 


निरूपणम्‌ | शैकाजयोपेता ८९ 


प्रतिबन्धकदोषसद्वावाद्वा । ततः किमत आह अनैकान्तिकेति। द्वितीये भवस्पक्षभज्ञः। 
उभयस्याप्यभाव इ्याह अनुमितेति। अनुमितं कृतं यच्छब्दनित्यत्वानुमान तस्योच्छेदः । विपक्षे 
परमाणुऱ्यामवतो हेतोस्सत्वात्तदननुभवाश्व । नन्वेवमनैकान्तिकोच्छेदलक्षणं दूषणं तवापि सममत 
आह विपक्ष इति । यदिदमनैकान्तिकोच्छेदलक्षणं दूषणं तद्धेतोरननुभूयमानत्वे विशेषणे 
सत्यूह्यम्‌ । तत्रैततु विपक्षे, नास्मत्पक्षे । विपक्षे हेत्वभावस्येव व्यतिरेकस्योररीकरणादिति भाव; । 
उपसंहरति तस्मादिति । हेतुरेवेति । सद्वेतुरिते यावत्‌, न तु सत्मतिपक्षो हेत्वाभास इत्यर्थः । 
साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वादिद्यनेन सिद्धेनिरवयवेन्द्रियम्राह्मत्वविशेषणं व्यर्थमिति भाबः | 
रूपनिदृत्यथ साक्षादिति। 
इति श्रीप्रमाणमज्ञरीटीकायां गुणपदार्थ; । 
र 


( शब्दविभागः ) 


स त्रिविधः-- संयोगजादिभेदांत। रां्दत्वं ` संयोगासमवायिका- 
रणवृत्ति, दाब्दजातित्वात्‌, सत्तावदिति संयोगजराव्दसिद्धिः। शाब्दत्वं 
विभागासमवायिकारणवृत्ति, शब्दजातित्वात्‌ , सत्तावदिति बिभागजश- 
बदसिद्धि;। शाब्दत्वं गुणत्वावान्तरजात्या सजातीयारभ्यवृत्ति, राष्दजाति- 
त्वात्‌, सत्तावदिति शब्दजशाब्दसिद्धि; । 

इति ताँर्किकचकऋचूडामणिसर्वदेवसूरिविरचितार्था 
प्रमाणमञ्जर्या शुणपदार्थः समाप्तः। 


[ब. टी.] स इति । शब्द इत्यर्थः | आदिपदेन शब्दजविभागजपरिग्रहः । 
शाब्दत्वमिति । संयोगासमवायिक्रारणं यत्र तत्र वर्तत इत्सर्थः । शब्दजशन्दादिना- 
थान्तरं वारयितुं संयोगेति । विभागजादिशन्देऽपि वाद्यादिसंयोगे निमित्तकारणं भव- 
सेबेति । उद्देश्यासिद्वितादवस्थ्यनिरासीय असमवायीति । आत्मत्वादो व्यमिचार- 
वारणाय झाव्देति। शब्दवृत्त्यन्यतरत्वादो व्यभिचारवारणाय जातित्वादिति। विभा- 
गजन्यतावच्छेदकजासादौ व्यभिचारवारणाय सकलझराब्दवृत्तिजातित्वादिति 
धोष्यम्‌। न च शब्दपदस्यासिद्धिवारकत्वेन व्यर्थत्वम्‌, सर्कलपदस्थ बुद्विस्ाेषँपरत्वेन 
सकलात्मदृत्त्यात्मत्वादी व्यभिचारवारणाय शन्दपदस्योपात्तत्वात्‌ । तेन शब्दत्वान्यूनवृ- 
ततिजातित्वादित्यर्थः । तेन सकठविभागजशब्दवृत्तिजाती न व्यभिचारः । न च जाति- 
पदं व्यर्थम्‌ । तस्याविवक्षिताथकत्वात्‌। (न च?) शब्दखेहान्यतरत्वेन व्यभिचारः, तस्य 
पक्षसमत्वात्‌ । न च विभागजशन्द्ेहान्यतरत्वे व्यभिचारः, तस्यापि किश्विच्छब्दनि- 

१ सेदेनेति क. २ शब्दसंयोगेति ख, ३ इति प्रमाणसञ्जयां गुणपदार्थ इति क, ख; इति गुणपदार्थ 


इति ग, घ. ४ वारणायेति च. ५ निराकरणायेति च. ६ शब्दसेति च, ७ विशेषेत्यघिकं छ पुसतके. 
प्रमाण० १९ 


९० प्रमाणमञ्चरी [ कर्म- 


ष्रालन्ताभावप्रतियोगित्वेन शब्दत्वान्यूनवृत्तित्वाभावात्‌ । यद्वा गुणत्वव्याप्यजालव्या- 
प्यशब्दवृत्तिजातित्वस्थ हेतुत्वात्‌ । सत्तासंयोगासमवायिकारणके घटादावस्तीति इष्टा- 
न्तसिद्धिः । द्वितीयसाध्येऽर्थान्तरवारणाय वि'भागेति । विभागस्यासमवायिकारणत्व- 
सिद्ये असमवायीति द्वितीयहेतुः । पूर्ववद्दिवक्षणीयविभागजविभागधरत्तित्वेन दृश- 
न्तसिद्धि! । गुणत्वावान्तरेति। शब्दस्य गुणलजाला सजातीयस्संयोगादिः । तज- 
न्यवृत्तित्वेनार्थान्तरारणाथे गुणत्वावान्तरेति । शब्दसंयोगान्यतरखेन सजातीयः 
संयोगजन्यवृत्तित्वेनाथोन्तरं वारयितुं जात्या साजात्यपुक्तम्‌। हेतुः पूर्ववत्‌ । रूपादि- 
जन्यंवृत्तित्वेन दष्टान्तसङ्गति; । 

इति प्रमाणमज्ञरीव्याख्याने गुणपदार्थस्समाप्त! । 

[अ. टी.] संयोगजो विभागजरशब्दजश्वेति त्रिविधः शब्दः । संयोगोऽसमवायिकारणं 
यस्येति विग्रहः । रूपादी व्यमिचाखारणाय शब्दजातित्वादित्युक्तम्‌। सैत्तायाः 
सजातीयद्रव्यारभ्यवृत्तिलेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थर्‌ अवान्तरजालेत्युक्तम्‌ । 
गुणलजाया सजातीयसंयोगारभ्यवृत्तितेन सिद्धसाधनतारव्युदासार्थ गुणत्वावान्तर- 


ज्ञात्येत्युक्तम्‌ । | 
इति प्रमाणमञ्जरीटिपणेउद्वयारण्ययोगिविरचिते गुणपदार्थः । 
नेर 
( कर्मणो लक्षणं तस्य प्रसक्षत्वञ्च ) 


एकद्रवयविभागासमवायिकारणंसजातीयं कर्म । तत्‌ प्रत्यक्षं, प्रमे- 
यत्वात्‌ , घटवदिति तस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । घटकर्म, अस्मदादिप्रत्यक्षं, गुगा- 
-न्यत्वे सति घरसमवेतत्वात्‌, सत्तावदित्यस्मदादि प्रत्यक्षम्‌ । 

[ ब. टी.] एकेति। अव्यासञ्यतृत्तिविभागासमवायिकारणत्रयपरैसामान्यवत्कमेखर्थः । 
विभागासमवायिकारणे विभागेऽतिव्यास्तिवारणाय एकद्रव्येति । रूपादावतिव्यापिं 
वारयितुं विभागेति । द्रव्येऽतिव्याप्तिमङ्गीय असमवायीति । सत्तामादाय तद्दोषं 
वारयितुम्‌ अपरेति । विभागघटान्यतरत्वादिकमादाय दोषं वारयितुं सामान्येति । 
न च गुणत्वमादाय रुपादावतिव्यापिः, शुणत्वेतरजातेरुक्तत्वात्‌ । यद्वा विभागासम- 
बायिकारणतावच्छेदकजातिमदित्यर्थः । न चाविनश्‍यदवस्थकर्मत्यमसमबायिकारणताव- 
च्छेदकम्‌, तच्च न सामान्यमित्यसम्भव इति वाच्यम्‌, किञ्चिद्विरेषणव ङ्किन्नजातेरेवा- 
त्रोपाधित्वात्‌ । अन्यतरत्वादिकन्तु नावच्छेदं, गोरवात्‌ अतिप्रसङ्गाच्च । वस्तुतस्तु- 

१ वृत्तित्वस्येति च. २ घटादावपीति च. ३ पदमिदं नास्ति च पुस्तके, ४ ख्पादिवृत्तित्वेनेति च. 
५ रूपत्वादाबिति ज, 2, ६ वारणार्थमिति ज, ट, ७ सत्तयेति ज, ट. ८ निरासार्थमिति ज, ट, 


९ टिष्पणके इति ट, १० कारणजातीयमिति ख. ११ गुरुत्वान्यत्थ इति ख, ग, घ. १२ प्रलक्षत्वसिति सु, 
१३ वृत्तिसत्तासाक्षाद्याप्यापरेति च, १४ वारणायेति च, 


निरुपणम्‌ ] रीकात्रयोपेता ९१ 


एकद्रव्यविभागासमवायिकारणतावच्छेदकवत्कर्म इत्येव हक्षणार्थः । तेन न व्यर्थता। न 
च विनश्यदवखकर्मणि अविनश्यदवशकर्मत्वस्य विभागासमवायिक्रारणतावच्छेदकस्या- 
भावादव्यापतिरिति वाच्यम्‌ | अविनञ्यदवस्थतादश्ञायां तत्रापि तत्सत्वात्‌ । यद्वा एक- 
द्रव्यं यद्विभागासमवायिकारणं तदवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्‌ कमेत्यर्थः । एकद्रव्य 
कमेंति वक्तव्ये परिमाणादावतिग्रसक्तिः, तन्निरासाय(१)परविशेषणम्‌ । यत्तु केनचि- 
दुक्तम-केवलसंयोगजनके कर्मण्यव्याप्तिवारणाय सजातीयपदमिति, तन्न; संयोगजनके 
कर्मणि विभागजनकत्वस्यावश्यकत्वात्‌ संयोगस्य पूर्वदेशविभागोत्तरकालीनत्वत्‌ । 
तदिति। कर्मलर्थ! | न च परमाण्वादो व्यभिचारः, तत्राप्यलोकिकग्रत्यक्षादिविषयत्वस्य 
प्रत्यक्षविषयेमात्रसेव वा साध्यत्वात्‌ । अतएवासदादित्रत्यक्मग्रे साधयिष्यति । विषय- 
त्वादिसेव हेतुः, न तु प्रमाविषयत्वं हेतुः, व्यर्थविशेषणत्वात्‌ । यद्वा-ज्ञानं द्वारीकृत्य 
साक्षात्सम्बन्धेन वॉवर्तमानमेव हेतुः । यद्वा-उद्देश्यसिद्धये प्रत्यक्षप्रमाविषयत्व साध्यम्‌, 
तेनासद्वैशिल्ले व्यभिचारवारणाय प्रमाविषयत्वं हेतुः । ननु लोकिकम्रत्यक्षविषयत्यं न 
सिद्धमत आह घटकर्मति । अर्थान्तरवारणाय अस्मदादीति । नन्वसदादिना प्रमेयः 
त्वादिना शैद्यत एवेत्यथोन्तरमिति चेत्‌ -न; ठोकिकप्रत्यक्षविषयलस साध्यत्वात्‌ । ग्रत्य- 
षत्वं जातिरिति न व्यर्थता। न त्विन्द्रियजन्यज्ञानंता, येनेन्द्रिजन्यत्वमागवैयथ्येस्यात्‌। 
यद्वा-ठौकिकज्ञानविषयत्यमेव साध्यम्‌ । यद्वा-अलोकिकप्रयासत्यजन्यजन्यज्ञान- 
विषयत्वे साध्येऽनुमित्यादिनार्थान्तरं स्यात्‌, तदर्थ प्रथक्षविशेषणम्‌ । यत्तात्ममनस्सं- 
योगेन लौकिकप्रलासत्यानुमित्यादिजन्यत एवेति ग्रत्यक्षत्वविशेषणमिति, तन्न; एव- 
मप्यलौकिकप्रलक्षेणाथान्तरापातात , तस्याष्यात्ममनरसंयोगजन्यत्वात्‌ । तसाद्वाद्येणेव 
ठौकिकसन्निकषों लोकिकस न्िकर्षत्वेन कारणम्‌। तेनाचुमित्यादो न लौकिकता । यद्वा- 
इन्द्रियत्वेनेर्द्रिनिरूपितस्संयोगादिः, तथानुमित्यादो मनस्त्वेन मनोनिरूपितकारणं 
संयोगः । गुरुत्वादो व्यभिचार वारयितु शुणान्यत्वे सतीति विशेषणम्‌ । परमाणु- 
समवेतविशेषादौ दोषनिरासार्थं घटेति । साक्षात्समवायो विवक्षितः । तेन संयुक्तसम- 
वायेन घटसमवेते विशेषादौ न व्यभिचार! । घटनिष्ठपरमाणुस्वा्न्ताभावादो व्यभि- 
चारवारणं सँमवेतविरेषणेन । अत्र प्रत्यक्षयोग्यता साध्या, तेनाप्रसक्षविशिश्कर्मणि न 
बाधः । एवं पटकर्मादाषपि साध्यम्‌, शुणान्यत्वे सति परसमवेतत्वादिहेतुः । प्रत्यक्षः 
निष्कर्म मात्रपक्षीकरणे विशेषान्यत्वे सति गुणान्यत्वे सति ग्र्यक्षसमषेतत्वा दिहेतुः । 
[अ. टी.] निमित्तकारणसजातीयेश्वरम्यल्नादावतिव्यासिनिरासार्थस्‌ असमवाविपदम्‌ । 
घररूपाद्यसमवायिकारणतन्तुरूपादिव्यवच्छेदार्थं विभागपदम्‌। विभागासमवायिकारण- 
विभागनिरासार्थम्‌ एकद्रव्यपदम्‌। एकमेव द्रव्यमाश्रयो यस्स तदेकद्रव्यस्‌ । कर्मलुक्ते 
१ न संयोगस्येति छ. २ विषयत्वेति छ, ३ प्रसक्षत्वमिति च, ४ वतमानं ज्ञानत्वमेवेति च. 
५ निरासायेति च. ६ ग्राह्मत इति च. ७ ज्ञानविषयत्वमिति च. ८ ग्रलक्षत्वेति च, ९ भातमानमित्यादाविति 
च. १० समवेतत्वेति च, ११ विनष्ठेति च, १२ व्युदासार्थैमिति ज, ट. 


९२९. प्रमाणमज्ञरी . [कर्म 


नि्परिमाणेऽतिव्यातिः स्यादतः असमवायिकारणपदम्‌। कारणरुपादिविभागपद्‌- 
व्यवच्छेद्यं पूर्ववत्‌ । केवठसंयोगजनके क्मण्यतिव्यासिनिरासाथं सजातीयपदस्‌ । तत्र 
कि प्रमाणम्‌? प्रयक्षे कुतः? इस्त आह तत्प्रस्यक्षमिति। तह्यष्टादिवद्योगिप्रत्यक्षगैम्य- 
, भेवेलत आह घटकमेंति । परमाण्वादिसमवेतेषु विशेषेषु व्यभिचारवारणाय घटपदस्‌ । 
घृटसमवेतगुरुत्वादौ व्यमिचारवारपार्थं गुणान्यत्वे सतीत्युक्तम्‌ । 

[ वा. टी. ] गुणनिरूपणानन्तर॑ सामान्याधारतया कर्म लक्षयति-एकद्रव्येति। आयविभाग- 
निराकरणाय एकद्रव्येति । विनञ्यदवस्थकर्मण्यव्यातिनिराकरणाय सजातीयमिति । सजातीयं 
जात्येति न घटादावतिव्याप्तिः । तथाच कर्मत्वयोगि कर्मेंत्युक्त भवति । घटकर्भेति । गुरुलेऽति- 
व्याप्तिपरिहाराय शुणान्यत्वे सतीति । ततो यज्चलतीति यत्मसयालम्बनं तत्कर्मेति सिद्धम्‌ । 

६.1 


( कर्मणो$समवायिकारणत्वाभावशडूञ तत्समाधानञ्च ) 


यत्‌ सत्‌, तत्क्षणिकम्‌, यथा जलधरः । सन्तञ्चामी भावा इति 
क्षणद्रयस्थिव्यभावादारम्भकत्वानुपपत्ति! कर्मण इति चेत्‌-न; बिकल्पानु- 
पपत्तः। तेथाहि-क्षणे भवः क्षणिकः, तस्य भावः क्षणिकत्वम्‌? किंवा 
क्षणादृध्वं न तिष्ठतीति क्षणिकः, तस्य भावः क्षणिकत्वम्‌? आद्ये कल्पे 
सिद्धसाधनम्‌, स्यायित्वपक्षृऽपि` तत्सम्भवात्‌। न द्वितीयः, व्यावृत्ता- 
वनेकान्तात्‌। 

अथ 'भावाद्विन्ना व्यावृत्तिनास्तीति चेत्‌-न; व्याव्ृत्तावसत्यां खल- 
क्षणानां क्षणिकत्वेनाविना भावस्याराक्यग्रहत्वादभ्युपगतस्यानुमानरँया- 
सम्भवप्रसङ्गादपसिद्ान्तप्सङ्गाच। तस्मात्‌ सत्त्वर्न क्षणिकत्वे प्रमाणम्‌। 
स्यायित्वे तुं विप्रतिपन्नं कर्म, खोत्पत्तिक्षणेतरक्षणस्थं, सत्त्वात्‌, सम्प्र- 

तिपन्नवदिति। 

"इति तार्किकभड्केसरिसर्वदेवस्‌रिविरचितायां 

प्रमाणमञ्जयां कर्मपदार्थस्समाप्त! । 
[ ब. टी.] कर्मणः कारणान्तरेऽसम्बद्भस्यो क्तासमवायिकारणत्वमाक्षिपति-यदिति । 
एतस्य मते उदाहरणसहित उपनय इत्यवयवद्रयम्‌ । सत्त्वमर्थक्रियाकारित्वम्‌, जनक 
त्वमिति याबत्‌। सन्तश्रेत्युक्तया द्रव्यादीनामपि क्षणिकत्वेन कारणत्वमाक्षिप्तम्‌ । आर- 


१ व्यवच्छेदार्थ विभागपद्मिति ट, २ गम्येति नास्ति झ पुस्तके, ३ पदमिदं नास्ति ज, ट पुखकयो 
४ गुरुत्वान्यत्व इति 2. ५ तथा किमिति क, ६ अपीति नासि क पुस्तके, ७ अभावग्रसङ्गादिति ख, ग, घ 
८ क्षणिकत्वे न साधनमिति झु, न च्यावृत्तावसत्यां खलक्षणानां क्षणिकत्वे ्रमाणमिति घ, ९ प्रमाणमिति 
यु. १० क्षणादन्यक्षणस्थमिति सु, क्षणेतरक्षणे सदिति क. ११ इति कर्मपदाध इति क, ख, ग, घ, 
१२ सत्त्वन्त्विति च, गि 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता | ९३ 


म्भकत्वेन सकलकारणरूपसामस्यभावादिति भाव! । विकल्पेति । वक्ष्यमाणविकल्पेन 
सम्भवत्पक्षय क्षणिकत्वस्यातुपपत्तरित्यर्थः ।.व्यावृत्ताविति। तत्र सथमसित क्षणिक- 
त्वश्वे नास्तीति व्यभिचारादिलर्थः । 

ननु व्यावृत्तिपोहों मया न मन्यते, किन्तु भावान्तरमेव सँ इति शङ्कते 
अथेति । व्यात्ृत्तावसत्यामिति । सकलसाध्यसाधनसङ्गाहकव्यावृत्तिरुपधर्मामा- 
वादिति भाव; । वस्तुतस्तु हेतुमति कचित्क्षणिऋत्वं व्यावर्तते न बा? आदयमाह व्यादू- 
ताविति । द्वितीयं शङ्कते अथेति । समाधत्ते व्यावृत्तावसत्यामिति। क्षणिकत्वं 
हि क्षणमात्राबसायित्वमात्रपदार्थोऽस्तु खपूर्वोत्तरक्षणयोभोवस्थ व्यावृत्तिः । व्यावृत्त्य- 
नङ्गीकारे तद्वटितक्षणिकत्वस्य बक्तुमशक्यत्वेन व्याप्तिग्रहवेधुर्य क्षणिकत्वसाधनत्वाभि- 
मतानुमानस्याभावग्रसङ्कादि त्यर्थः । किञ्च व्यावृस्यनङ्गीकारे भवदभिमतव्यतिरेकव्यापि- 
भङ्गम्र॑सङ्गः । भावमिन्ननि्याभावस्य खीकृतस्थ परित्यागेऽपसिद्धान्तमाह अपसिद्धा- 
न्तेति । ननु भवत्वतिरिक्ता व्यावृत्तिरिति चेत्‌-न; तदा भवदभिमतनित्यव्यावृत्तावे 
व्यभिचारात्‌, क्षणिकत्वाभावाधिकरणस्यैव खैयेखीकारापत्श्च । साध्याप्रसिध्या व्याप्ति- 
ग्राहकग्रमाणाभावत्वेनेव चरमशब्द एव साध्यप्रसिद्विरिति वाच्यम्‌ । तस्यापि खिरत्या- 
ज्ञीकारात्‌ । न च क्षणिकत्वाग्रसिध्या कर्थं क्षणिकत्वनिषेध इति वाच्यम्‌ | घटः खाव्य- 
बहितोत्तरक्षणवतिभ्वंसम्रतियोगी नेति निषेधशरीरस्रीकारात्‌। घटाव्यवहितोत्तरक्षणवर्ति- 
ध्व॑सप्रतियोगित्वस प्रतियोगिनो घट ? ....... प्राङ्नष्टे वस्तुनि सिद्धेः । सम्प्रतिपन्न- 
वदति । सम्प्रतिपन्ना व्यावृत्तिः, खशब्देन कर्मण उक्तत्वेन कर्माततरक्षणे वर्तमानो 
भावो वा सम्प्रतिपन्न इति निगवेः। | 

| इति कर्मपदार्थः । 

[अ. टी.] कर्मणोऽसमवायिकारणत्वमुक्तं, तदाक्षिपति यत्सदिति। सन्तश्चामी भावा 
इति । द्रव्यादीनामपि क्षणिकलेन कारणत्वमाक्षिप्तम्‌ । लब्धसत्ताकानां कारणानां मेलने 
सामग्री, ततः कार्यजननमिलमनेकक्षणखिलपेक्षणात्‌ । क्षंणीभूते कारणत्वासम्मव इतर्थः । 
क्षणिकले ठक्षणसाध्यानिर्वचेनान्मेवमिलाह नेति । क्षणे भवतीति क्षणेमवः। तत्सम्भ- 
वात्‌ क्षणावसानसम्मवादिलर्थः । व्यावृत्तिपोहशब्दार्थभूतः, तस्य च व्याप्रिग्रह्मयथ- 
क्रियाहेतु्वात्सत्तमिति युक्ता तत्रानैकान्तिकता । 

अथ भावान्तरमेव भौँवान्तरापोहः, ततो नोक्तो दोष इति शङ्कते अथेति । इष्ट 
हन्या परिहरति न व्यावृत्ताविति । सलक्षणं सर्वतो व्यावृत्तमसाधारणं भावरूपम्‌ । 


अनुमानाभावे तल्ममेयत्वेनेष्टक्षणिकतवहानिरिलर्थः । भावाद्धिन्नस निलँथामावख खीकृत- 


१ आरम्भकत्वे सति क्षणिकत्वेन सकलकारणसम्बन्धं रूपेति छ, २ चेति नास्ति च पुस्तके, ३ मयेति 
नास्ति छ, ४ सेति च, ५ पह्डिरियं नासि च पुस्तके, ६ प्रसङ्ग इति नास्ति च पुस्तके, ७ पदमिदं नास्ति 
च पुस्तके, ८ सिद्धिरिति च. ५ सम्प्रतिपन्नेति च, १० पदद्वयं नास्ति च पुस्तके, ११ क्षणिकत्वे इति ट, 
१२ भवति तिष्ठतीति ट. १३ भावान्तरेति नास्ति झ. १४ अव्यामिति ट. १५ रूपमिति ज, द. 
१६ पद्मिद्‌ं नास्ति झ पुस्तके, 


९४ न प्रमाणमक्षरी [ सामान्यः 


तातत्यागश्चांयुक्त इलाह अपसिद्धान्तेति। सत्तं हेतुलेनोपन्यसम्‌ । खाविते वाक्यं 
प्रमाणं तदाह स्थायित्वे त्विति। सम्प्रतिपन्ना व्यावृत्तिः, खशब्देन कर्मणो विवक्षित- 
त्वाततदुसत्त्यनन्तरक्षणभावी भावो वा सम्म्रतिपन्नः । 

इति प्रमाणमञ्जरीटिप्पणऽद्वयारण्ययोगिविरचिते कमपदार्थः । 

[ वा. टी.] शङ्कते यत्सदिति । क्षणद्वयस्थित्ययावादिति उपत्तिक्षणादन्यलक्षणस्थि- 
तेरमावादिलर्थः। किं वा क्षणादिति । उपपत्तिक्षणादि्र्थः । सिद्धसाधनत्वोक्ल्या एर्वविधं 
क्षणिकत्वमनारम्भे प्रयोजकमिति सूचितम्‌ । व्यावृत्तिरपोहरूपं सामान्यम्‌ । अनैकान्तिकतां 
परिहरति अथेति । भिन्नेत्यत्र नित्येति शेषः । एवं वदतानुमानमम्युपगतं न वा? नाद्य इत्याह 
व्यावृत्ताविति । खलक्षणं भावखरूपम्‌ । न द्वितीय इत्याह अपसिद्धान्तेति। सिद्धसाधन- 
तापरिहदाराय स्त्रोत्पत्तीति । तस्मान्न लक्षणा इति कर्मसम्मव इत्युपसंहार द्रष्टव्यः । 

इति प्रमाणमज्ञरीटीकायां कर्मपदार्थ; । 


( सामान्यलक्षणम्‌ तत्र प्रमाणञ्च ) 

नित्यमनुगतं सामान्यम्‌। तत्र प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌। अयैतत्कल्पना- 
ज्ञानमिति चेत्‌-न; कल्पनात्वस्य विकल्पानुपपत्तः। तथाहि कि-निर्विषयर्त्व॑ 
कल्पनात्वम्‌ ? कि वां शब्दसंएक्तार्थप्रतिभासकत्वम्‌ ? आहोखित्स्सरणान- 
न्तर भावित्वम्‌? इति। नाद्यः; इृदमित्यवाधितधीविषयत्वात्‌। नापि द्वितीयः 
अर्थ शाव्दाभावात्‌ । भावे चार्थस्य ओत्रपरिच्छेद्यत्वं स्यात्‌ । शब्दस्य 
चाश्रोत्रेन्द्रियँग्राद्यत्व प्रसञ्येत। न तृतीयः; इन्द्रियसन्निकषानुविधायिनो 
बाधस्य स्मुयनन्तर भावित्वेऽपि विरोधाभावात्‌। रूपस्मरणजननानन्तरः 
सुपजातस्य रससाक्षात्कारस्याभ्युपगतपामाण्यस्याप्रामाण्यप्रसङ्गाच। सा- 
मान्यानभ्युपगमे लिङ्लिङ्गिनोरविना भावस्य दुज्ञोनत्वात्‌ अनुमानस्यानु- 
छान न स्यात्‌। धूमधूमध्वजानामनन्तानासुपसङ्कगाहकाभावात्‌। 

[ ब. री. ] नित्यमिति । बहुत्वादावतिव्याप्तिमङ्काय नित्यमिति । अवृत्तिपदार्थ5- 
तिग्रसक्तिभङ्गाय अनुगतमिति । न च विशेषादावतिव्याष्तिः, अनेकवृत्तित्वस्थानुगत- 
शब्दार्थत्वात्‌। न चासन्तामावादाबतिव्यासिः, अनेकसमवेतत्वसोक्तत्वात्‌। नाद्य इति। 
विषये गोखरूपे बाधाभावात्‌ । विषयं विनेव जायमानत्वरूपकर्पनात्वं नाखीलर्थः । 
अर्थ इति । रुपादिवदथशब्दाभावात्‌ न शैब्दसम्पक्ताथेविषयकत्वलक्षणं कल्पना- 
त्वमियथः । भावे चेति। शब्दग्राहकेनेव तत्सम्पक्ताथेग्रहणे घटादेरपि श्रोत्रग्राद्यता 
सादितथः । शब्दसम्पृक्तस्य च चक्षुरादिग्राह्मत्वे शब्दस्यापि तत्यादियाह शब्द- 

१ च युक्त इति ट, २ टिप्पणक इति ट, ३ एतदिति नास्ति क पुस्तके, ४ पदमिदं नास्ति क पुस्तके 


५ वेति नास्ति क पुस्तके, ६ सर्वस्येति क. ७ इन्द्रियेति नास्ति ख, ग, घ पुस्तकेषु, ८ अपीति नाखि 
क पुस्तके. ९ धूमेति नाखि क पुस्तके, १० अनेकेति नासि च पुस्तके. ११ तदिति च 
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स्येति । यद्वा शब्दसम्पृक्तशब्देन यद्यमेदः शब्दाथेयोरुक्त इति द्वितीयः पक्ष उक्तत- 
त्राह अर्थ इति । शब्दाभावात्‌ शब्दभेदाभावादिद्यथ!। 'भावे चेति । शब्दाभेद 
इत्यथः । अथांग्रहे शब्दोऽपि श्रोत्रेण न गृह्येत, तयोरभेदादित्याह शब्दस्पेति। यदि 
शब्दसम्पृक्तत्वमरथस्य शब्दवाच्यं तदा तस्याबाधितस्योपनीतस्य चक्षुरादिना ग्रहेऽपि न 
ग्रहस्य कर्पनात्वमित्युपरि बोध्यम्‌ । यदि शब्दनिरूपितो वाथितस्सम्बन्धो घटादो 
भासते तदा भ्रम एवेति बोध्यस। तृतीय पश्चमास्कन्दयन्नाह नेति । बोधस्य गोत्ववि 
पयकेस स्मृत्यन॑न्तरं भवतीत्येतावन्मात्रेण कर्पनात्वेऽतिप्रसक्तमाह रूपेति । कल्प- 
नात्वस्य वक्तुमशक्यत्वे सामान्यमङ्गीकार्यमिल्यधस्तनग्रन्थेनोक्तम्‌। सम्प्रयनङ्गीकारे 
दोषमाह सामान्यानभ्युपगम इति । तत्र हेतुः धू मधूमध्वजानामिति सामान्य- 
रक्षणानङ्गीकारे सकलधूमव्यक्ती बहुतरसाध्यव्यक्तिव्याप्यत्वाग्रहे नियतधूमाइह्वयनुमानं 
न स्यादित्यथः 

[अ. टी.] अनुगतं सामान्यमित्युक्ते संयोगादावतिव्यासिस्स्यात्‌ अतः नित्यपदम्‌। निलेऽ- 
ननुगतेऽन्ले विशेषादो तब्यदासाय अचुगतपदस्‌ । अनुगतरत्वैमनेकसमवेतत्वम्‌ । गोर्गो- 
रिलाद्यनुगतप्रत्ययरूपं प्रसक्षमुक्तम्‌ , तदाक्षिपति अथेति । कल्पनाज्ञानत्वादस्साप्रामाण्यं 
वाच्यम्‌ , तदयुक्तम्‌ तदनिरूपणादियाह नेति । इदं गोतमित्यादिप्रययस्य बाधाभावान्न 
निविंषयस्वपक्षो युक्तः । रूपादिसम्हृक्तवद्वटादीनां शब्दसम्पृक्तत्वं नास्तीति । ततो न 
द्वितीयः । विपक्षे दण्डमाह भाव इति । शब्दग्राहकेणेव शब्दसम्पृत्तर्थग्रहणे श्रोत्र- 
राह्यलं घटादेरपि स्यात्‌ । यदि च शब्दसम्पृक्तस्याँपि चक्नुरादिगराह्मत्वं तर्हि शब्दस्यापि 
तत्सादियाह. शब्दस्येति । बोधस्य गोलप्रययसेर्थः । किञ्च स्मृलनन्तरभावित्व- 
मात्रेण सामान्यप्रययस्य कल्पनासेऽतिम्रसङ्गस्यादिसाह रूपस्मरणेति। अतस्सामान्य- 
प्रययस्य कल्पनात्वानिरूपणात्सामान्यमङ्गीकार्यस्‌ । अनङ्गीकारे दोषाचे तदङ्गीकार्यमिल्ाह 
सामान्यानभ्युपगम इति । अनुष्ठानं प्रयोगः । उपसङ्गाहकस्य सामान्य- 
धमस व्यतिरेकेऽनन्तव्यक्तीनामन्वयव्यतिरेकव्यास्योज्ञोतुमशक्यत्वाञ्च ततपूवकानुमान- 
प्रवृत्तिस्थादिलथेः 


[ वा. टी. ] पदार्थत्रयवृत्तित्वात्सम्बध्यमानाकाश्लितत्वाच सामान्यं निरूपयति नित्यमिति । 
आकारानिराकरणाय अनुगतमिति। अनुगतमनेकसमवायि। संयोगादिनिराकरणाय नित्यमिति । 
तत्रेति । इदं सदिद सदिति गो्गौरिस्ुबृत्तप्रयय एव मानमिल्र्थः। आक्षिपति अधैतदिति । 
इदे सदिद सदिल्यादि ज्ञानमिलर्थः। दाब्दसम्प्क्तत्वं नाम शब्दात मसत्वम्‌ । इदमि्स्था- 


यमर्थः-इदं सदिल्यादिज्ञानस्याबाधितत्वेन विषयत्वात्‌ विषयो विद्यते यस्य तद्विषयं तस्य भावखत्तं, 


१ वाच्यस्वमिति च. २ बोध्य इति छ, ३ विषयस्येति च. ४ अनुगतं समवेतत्वेनेति ज, पदद्वयं 
नास्ति ट पुस्तके. ५ सम्पृक्तत्वेति ट. ६ संयुक्तत्वमिति झ. ७ सस्एक्तस्खादिति झ, < द्राब्दृम्बृक्तस्या- 
पीति 2, ९ शब्द वेति ज, 5. १० अभावे इति ज, ८. 


९६ प्रमाणमश्नरी [ सामान्य, 


तस्मात्‌ सविषयत्वादिसर्थः । विपर्ययनिरासाय अबावितेत्युक्तम्‌ । अर्थं शब्दाभावादिति । 
अर्थस्य शब्दात्मकलाभावादिव्यर्थ:। तथात्वे दोषमाह भावे चेति । अश्रोत्रम्राह्यत्वं श्रोत्रान्येन्द्रिय- 
गराह्मत्वम्‌ । अर्थस्य तत्तदिद्धियग्राह्यवात्तदात्मकत्वादिदं सदिति प्रलयस्थे्यर्थः । विरोधे चातिप्रसङ्ग 
इत्याह रूपेति तस्य ग्रामाण्यमेव नेसत आह अभ्युपगतेति । प्रसङ्गाचेसस्यानन्तरं तस्मात्क- 
दपनात्वाचुपपत्तिरिति प्रन्यसंहारो द्रष्टव्यः। दूषणान्तरमाह सामान्येति । 

3 


( सामान्यस्यावस्तुखशङ्का तत्समाधानञ्च ) 


अंथ मतम-वस्तुभूत सामान्य नास्ति । तथाप्यतंद्यावृत्तेस्सामा- 
न्यस्य विद्यमानत्वात्‌। तदुपसङ्गाहकादनुमान प्रवर्तत इति चेत-न; तद्या- 
बृत्तेरचस्तुत्वादपसङ्गाहका भावात्‌। तस्माइस्तु भूतं सामान्यमंङ्गीकर्तव्यम्‌। 

[ ब. टी. ] अतद्यावृत्तेरिति । अधूमव्यावृत्तेरवद्विव्यावृत्तेरित्यथेः । वस्तुन एव 
सत्रादे! पुष्पादिसङ्गाहकत्वदशनात्तव मते च व्यावृत्तेरेव वर्तुत्वान्नोपसङ्गाहकत्व- 
मित्याह नेति । वस्तुतस्तु धूमोऽयमिसादिबुद्धो भूमत्वादिकमेवाखण्डं प्रतीयते, 
तेनातद्यावृत्तिः । किञ्च धूमव्यावृत्तिरित्यत्रापि धूमत्वं ( किम्‌ ? यद्यधूमव्यावृत्तिरेव 
तदोन्मत्तप्रहापः । धूमत्वं ) सामान्यश्चेत्परमतखरीकार इत्मटमतिपछ्छवेन । 

[अ. टी.] तथापि त्वदभिमतं सामान्यं न सिध्यतीति शङ्कते अथ मतमिति। धूम- 
सामान्यं नाम अधूमपदाथव्यावृत्तिः । अग्निसामान्यं नाम अनग्निपदार्थव्यावृत्तिः । तयो 
रतब्यावृत््योरविनामावादतुमानं प्रवतते । तेन भावरूपसामान्यापेक्षा नाखीलर्थः । वस्तु 
सूतस्येव सूत्रादेः पुष्पादिसङ्गाहकत्वदशनाब्यावृत्ेश्वावस्तुतान्नोपसङ्गाहकत्वमिसाह नेति । 

[वा. टी.] किमिल्यनुमान भङ्गः ? अतथ्यावृत्तेस्सामान्यस्याज्गीकारात्‌। धूमवत्वं नाम अधूमवश्चा- 
वृत्तिः, अग्निमत्वं वा अनम्निमद्यावृत्तिः । तदविनाभावादनुमानं वतत इत्याशङ्कते अथ मतमिति । 
परिहरति नेति । वस्तुभूतस्येव सूत्रादेः पुष्पादुपसङ्गाहकल्वदरीनाश्चवृत्तरवस्तुत्वान्नोपसङ्गाहः 
कत्वमिलर्थः । फलितमाह तस्मादिति । 


ज 
( परसामान्यमपरसामान्यञ्च,- तत्र प्रमाणञ्च ) 
तत्‌ परमपरश्च। तत्र परं सत्ता, त्रिवर्गान्तर्गतत्वात्‌। अँपरं द्रव्य- 
स्वादि, अल्पविषयत्वात्‌। तत्र ्रमाणम्‌-कर्म शावलेयसजातीयं, काये- 
त्वात्‌, बाहुलेयवदिति । कायगुणः कर्मव्यावृत्तजातिमान्‌, कायत्वात्‌, 
तुरगवदिति कमेत्वसिद्धिः । कमं शुणव्यावृत्तजातिर्मत्‌, कायत्वात्‌ , देवा- 
१ सामान्यमेवेति क. २ तथापि तदिति घ, ३ उपसङ्गाहकत्वेति क, ग. ४ क्षद्धीकार्थमिति ग, 


घ. ५ धूमेल्यारन्य यदीत्यन्तो भागो नालि छ पुसे, , ६ परमिति नाखि ग, घ, ७ इतः पदत्रयं नासि 
-क, ग, घ पुस्तकेषु, ८ जातिमानिति ख, घ. 
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लयवदिति कमेत्वसिद्धि;। कालो गुणव्यावृत्तजातिमान , द्रव्यत्वात्‌, गोव- 
दिति द्रव्यत्वसिद्धिः । विप्रतिपन्नाः एथिव्यप्तेजोवायवः कालव्यावृत्तजाति- 
मन्तः, स्पशवत्वाद्रोवंदिति एथिवीत्वादिसिद्धिः | आत्मा द्रव्यत्वावान्तर- 
जातिमान्‌, चतुदेशणुणवत्वात्‌, उदकवदित्यात्मत्वसिद्धिः। मनो द्रव्य- 
त्वावान्तरजातिमत्‌, ज्ञानासमवायिकारणाश्रयत्वादात्मवदिति मन- 
स्त्वसिद्धि।। कार्यरूपं रसादिव्यावृत्तजातिमत्‌ कात्वाद्गोवदिति रूपत्व- 
सिद्धिः। एवं सर्वत्र रसादिषँववगन्तव्यम्‌ , उत्क्षेपणादिषु च। 


इति तार्किकचक्रचूडामणिसर्वदेवसूरिविरचितायां 
प्रमाणमञ्जयां सामान्यपदाथस्समाप्तः । 


[ ब. टी. ] त्रिवर्गति । द्रव्यादित्रयवरत्तित्वादित्यथेः । कर्मति । शाबलेयः 
शबलवर्णों गौः, तदवुत्तिजातिमोनिसर्थः। प्रमेयत्वादिनार्थान्तरारणाय जातीति । 
कर्ममात्रजात्याथोन्तरवारणाय दाबलेयेति । गोत्वादेः कर्मणि बाधात्‌ पश्चधर्मता- 
बटात्सत्तासिद्धिः । बाहुलेयः वर्णविशेषविशिष्टो गोपिण्डः । वन्ध्यागोपिण्ड 
इति केचित्‌ । गुणत्वेऽपरसामान्ये प्रमाणमाह कारयेति । नित्ये गुणे पक्षभागासिद्धि- 
वारणाय कार्यपदम्‌ । कैर्मणो बाधवारणाय द्रव्ये च सिद्धसाधनवारणाय युण इत्यु- 
क्तम्‌ । सर्तया सिद्धसाधनवारणाय व्यावृत्तान्तम्‌ । सामान्यादिव्यावृत्तया सत्तया 
पुनरप्यर्थान्तरवारणाय कमेत्युक्तम्‌। उपाधिना केनचिदथोन्तरमुन्मूलयितुँ जाती- 
त्युक्तम्‌ । द्रव्यत्वादिना गुण परम्परासम्बन्धेनाथोन्तरतादवस्थ्यनिराङ्कतये मतुपा 
साक्षात्सम्बन्ध उक्तः । न च द्रव्यत्वस्य परम्परासम्बन्धेन कर्मण्यपि वृत्तित्वेन व्याघृ- 
त्तान्तविशेषणेनेव प्रयोजनस्य सिद्धत्वात्‌ किं सम्बन्धस्य साक्षा्विचक्षयेति वाच्यम्‌ । 
आत्मवृ्तित्वगुणे आत्मत्वसम्बन्धित्वेनाथान्तरवारणाय साक्षाच्चस्य विवक्षितत्वात्‌ । न 
चात्मत्वं परम्परासम्बन्धेन कर्मसम्बद्धमिति व्यावृत्त विशेषणेनेककायस्य सिद्धल्वात्पु- 
नरपि विवक्षांधिकेति वाच्यम्‌ । कर्मत्ृत्तिवघटकपरम्परासम्बन्धमिन्नात्मसम्बन्धस्य 
सुखादौ वृत्तेः कर्मव्याबृत्तिनिवाहिका्यौस्सत्वेनाथीन्तरतादवस्थ्यदोस्थ्येनिवारक्रतवेन 
विवक्षाया विद्वन्मनीषाचमत्कारगोचरत्वात्‌, अन्यथा किमपि ङुतोऽपि व्यावृत्तं न 
स्यात्‌ । गुणत्वसमवायरूपोददश्यसिद्धये साक्षात्सम्बन्धस्य समवायरुपस्य मतुपोक्तत्वाच | 
भावत्वे सति कर्मत्वशून्यकार्यत्वहेतुरिति न कर्मणि ध्वंसे च व्यभिचारः । कर्मपक्षकालु- 
मानेऽप्येवम्‌ । काल इति सत्तयार्थान्तरवारणाय । व्यावृत्तमित्यादि पूर्ववत्‌ । द्रव्य- 


१ गोवदिति नास्ति ध पुस्तके, २ रूपत्वादीति सु. ३ साध्यमिति मु. ४ इति सामान्यपदार्थ इति 
क, ख, ग, घ. ५ जातिमदिति छ. ६ पदमिदं नास्ति च पुस्तके. ७ ध्वंसकर्मण इति च. ८ सत्तायामिति 
च. ९ उक्त इति नास्ति च पुस्तके, १०, ११ त्वेति नास्ति च पुस्तके, १२ विवक्षानर्थेति च, १३ कायामिति 
च, १४ दोषेति च. १५ ब्यादृत्तान्तरमिति च. 
प्रमाण० १३ 


९८ | प्रमाणमक्षरी [ सामान्य- 


त्वात्‌ गुणवत्वादिलर्थः । यद्वा द्रव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन हेतुता, तस्य जातित्वे हि 
विवादः, न तु धर्मत्व इति भावः । ननु कालादिमात्रदृत्िजात्त्याथान्तरमिति चेत्‌- 
घटादिः शुणव्यावृत्ते कालवृत्तिजातिमान्‌ संयोगवत्वात्‌ कालवदितयर्थोन्तरवारणात्‌ । 
विप्रतिपन्ना इति । अत्र परस्परव्याइत्तत्वविशेषणम्‌। तेन नोभयवृत्तवेकं जा्यार्थान्त- 
रस्‌ । तत्तत्स्पशवत्यो पाधिनार्थान्तरवारणाय जातीति । एकेकबृत्तिकाठादिवृत्तिजात्या- 
थान्तरभङ्गाय व्यावृत्तान्तम । घटत्वादिनार्थान्तरनिरासीय विप्रतिपन्ना इति । 
` विग्रतिपत्तिविषयत्वावच्छेदेनेका जातिस्सिध्यतीति भावः । युक्त्यन्तरेण प्रथिवीत्वादि- 
साधनं ग्रन्थान्तर उद्यम्‌ । यथा च चतुमांत्रनिषठ्ठेका जातिने सिध्यति तथा तत्रैव बोध्यम्‌ । 
आत्मेति । संसार्यात्मेसर्थः । तेन न भागीसिद्विः, ईश्वरखाश्गुणवत्वात्‌ । उपाधिना- 
थान्तरवारणाय जातीति । सत्तयार्थान्तरवोरणाय अवान्तरेति। द्रव्यतवेनार्थान्तर- 
वारणाय द्रव्यत्वेति । तेन द्रव्यत्वन्यूनवृत्तिजातिमानिसर्थः। आकाशादौ व्यमिचार- 
निरीसाय चतुदेशेति । गुणविभाजकोपाधिना विजातीयचतुर्दशत्वसंख्यावच्छिच्चधर्म- 
वत्वादिति हेत्वर्थः । तेन चतुदशविभागवति गगनादौ न व्यभिचारः । चतुर्दशशब्दवा- 
च्यत्वेन गुणा गृहीताः । तेनान्ये चतुदेश पक्षे, अन्ये च दृष्टान्त इत्यसिद्धिने । ज्ञाना- 
दिमत्वेनेश्वरेऽपि तज्ञातिसिद्धिः । यद्वात्ममात्रपक्षीकरणेऽष्टगुणादिमत्वं हेतुः । न च 
प्रथमहेतो चतुदेशत्वं व्यर्थम्‌, तस्य सपत्वाद्यघटितत्वात्‌ । ज्ञानेति। श्रोत्रे ज्ञानकारण- 
मनस्संयोगवति व्यभिचारवारणाय असमवायीति । शब्दासमवायिकारणवति गगने 
व्यभिचारवारणाय ज्ञानेति । शुणत्वव्याप्यजातिं साधयति कार्यमिति। नित्यरूपे 
भागासिद्विवारणाय कार्येति । घटादिनार्थान्तरवारणाय ध्वंसे रसादौ च बाधवारणाय 
रूपमिति । रसादिव्यावृत्तभावकार्यत्वं हेतुः । आदिपदेनेतरे गुणा ग्राह्याः । कर्म- 
व्यावचजातेगुणसैव सिद्धत्वात्‌ । आदिपदेन द्रव्यग्रहे दृष्टान्तासिद्धिस्थात्‌ । उपाधिना- 
थॉन्तरवारणाय जातित्वशुक्तम्‌ । रसव्यावृत्तजातिमत्‌ गन्धव्याबृत्तजातिमदित्यादि 
पृथगेव साध्यम्‌ । यद्वा रसव्यावृत्तो गन्धरूपनिष्ठो(वा? मा) सिध्यतु इत्येकमेव साध्यम्‌ । 
न चादिपदेन कमांग्रहणे रसव्यावृत्तरूपकर्मनिष्ठजातिसा््यापत्तिः, सदाकारप्रतीतेः 
सत्तयैयोपपत्तः, रूपकर्ममात्रनिष्ठविलक्षणालुगतप्रतीतेरभावात्‌ , भावे वा रुपकर्मान्यतर- 
त्वेनेव तदुपपत्तेः, ताइशजातेरनुभवसिद्भत्वात्‌ । एवमिति । कार्यरसः रूपादिव्यावृत्त- 
जातिमान्‌ कायत्वात्‌ गोवत्‌ । उत्क्षेपणम्‌ अपक्षेपणादिव्याबृचतजातिमत्‌ कार्यत्वाद्वोबदि- 
त्याद्यनुमानं कर्मत्वावान्तरजातिसाथकं बोध्यम्‌ । अपक्षेपणादिमिन्नसमवेतधर्मवत्वं वाप- 
्षेपणादिव्याबृत्तजातिसाधने हेतु; । 


इति सामान्यम्‌ । 


१ धर्मे इति च. २ जात्यादिनेति च, ३ वारणायेति च. ४ विभागेति च, ५ भङ्गायेति च. 
६ वारणायेति च. ७ संयोगादिवदिति च. ८ सिध्यापत्तिरिति च. ९ पदार्थं इति च. 


निरूपणम्‌ | टीकात्रयोपेता "९९ 


[अ. टी.] च्रिवर्गो द्रव्यगुणकमीख्यः, तदन्तर्गतत्वं तडुंतित्वस्‌ । शाबलेयः शबल- 
वणा गाः । कमव्यक्तीनां परस्परसजातीयत्वेन सिद्धसाधनताब्युदासाथ शाबलेय- 
सजातीयमित्युक्तम्‌ । तत्सजातीयत्वञ्च कर्मणो न गोल्वादिने्यतिरिक्तसत्तासिद्धिः । 
अपरसामान्ये तहि कि प्रमाणम्‌ ? तदाह कायगुण इति । सत्ताजातिमत्वेन सिद्धसाधन- 
ताव्युदासार्थ कर्मव्याबृत्तपदस्‌ । गुणे द्रव्यत्वासम्भवात्कर्मणो व्यावृत्ता जातिर्गुणलवमेव। 
कार्यत्वश्ञात्र कर्माचन्यत्वविशेषितं हेतुलेन द्रष्टव्यम्‌ । कर्मणोऽपि सत्ताजातिमत्वेन सिद्ध- 
साधनताव्युदासाय गुणव्यावृत्तपदम्‌ । तथापि द्रव्यत्वे किं प्रमाणं तदाह काल इति । 
द्रव्यत्वात्‌ गुणवत्वादिलर्थेः । इदानीं द्रव्यत्वावान्तरजातिं साधयति विप्रतिपन्न इति । 
व्यावृत्तासाधारणजातिः, तदन्तः । द्रव्यवजातिमलेन सिद्धसाधनताव्युदासाथे द्र्व्यत्वा- 
वान्तरपदम्‌ । शब्दस्थीसमवायिकारणाश्रये व्योमादो व्यभिचारवारणार्थ ज्ञानपदस्‌ । 
रसो रूपादिव्यावृत्तजातिमानित्यादिप्रयोगो' रसादिषु, ततो गुणत्वावान्तरजातिसिद्धिः । एवं 
कर्मत्वावान्तरजातिरपि साध्येत्याह उत्क्षेपणादिघु चेति । उद्षेपणमपक्षेपणादिव्यावृत्त- 
जाति( मत्‌, जाति? ) मत्वात्‌ गोव॑दित्यादिप्रयोगः । 

इति प्रमाणमञ्जरीटिप्णेऽद्वयारण्ययोगिविरचिते सामान्यपदार्थः । 

[ वा. टी. ] अत्र बहुवत्तिवन्यूनवत्तित्योपाघिप्रयुक्त्या द्विविधमेव सामान्यमिल्याह तत्चेति । 
ननूपाघिद्वयस्ैकत्र सम्भवात्परापरमपि स्यादिति न वाच्यम्‌ । तथात्वे$नन्तोपाधिकल्पनया त्रित्व- 
नियमो न स्यादिति दैविध्यसेब युक्तमिति । कर्मति । कममोन्तरेण सिद्धसाधनतापरिहाराय 
शाबलेयेति । शबलवणस्वापत्यं शाबलेय; । ख्लीम्यो ढक्‌ । तज्जातीयत्वश्च कर्मणो न गोत्वादिनेव्य- 
तिरिक्ता जातिस्सिद्धा सा च सत्तेति। शेषं स्पष्टम्‌। 

इति सामान्यनिरूपणम्‌ । 

नेर 
( विशेषनिरूपणम्‌ ) 
निस्सामान्य एकेनेव समवायी विरोषः। तत्र पमाणम्‌-मनो मनोऽ 
न्तरव्यावृत्तनिस्सामान्यसमवायि, द्रव्यत्वात्‌, गोवदिति। नित्या आका- 
शादयो विरोषवन्तः नित्यद्रव्यत्वात्‌ मनोबदिति । स नित्यः सत्वे सति 
जातिशन्यत्वात्सत्तावदिति। 
इति तारकिकचकऋचूडामणिसर्वदेवसूरिविरचितायां 
प्रसाणमञ्जचयाँ विशेषपदार्थस्समाप्तः । 


१ तहूर्तित्वमिति ट. २ व्यवच्छेदायेति ज, ट. ३ शब्दाचसमवायीति ट, शब्दासमवायीति ज 
४ प्रयोगादिति .ट. ५ गोत्ववदिति ट. ६ टिप्पणके इति ट. ७ पद्मिदँ नास्ति क, ध पुस्तकयो 
८ जातीति नालि घ पुसतके, सामाल्येति ग. ९ इति बिशेष पदार्थे इति क, ख, गे, घ 


१०७ ्रमाणमञ्जरी [ विशेष- 


[ब. टी.] निस्सामान्य इति । गशुणादावतिव्याप्तिभज्ञाय निस्सामान्य इति । 
सामान्येऽतिव्याप्तिवारणाय एकेति। एकमात्रसमवायीत्यर्थः । सम्बन्धविशेषेणेकमात्र- 
समवायित्वं विवक्षितम्‌ । तेनं परमाणुविशेषस्य कालादौ वृत्तावपि नासम्भवः । सम्ब- 
न्धाविशेषेण परमाणुमात्रवृत्तों पाकजरूपादिभ्वंसे5तिव्याप्रिवारणाय समवायीति । 
मनोऽन्तरेति । समवायीत्युक्ते गुणेनार्थान्तरंम्‌, अत उक्तं निस्सामान्येति। सामा- 
नयेनार्थान्तरवारणाय मनोऽन्तरव्यावृत्तति । बाधवारणीय अन्तरेति । घटव्यावृत्त- 
मनस्त्वनार्थान्तरवारणाय मन इति। मनोनिष्ठात्ममनस्संयोगध्वंसेनाथान्तरवारणाय 
समवायीति । अनुमानन्तु-आक्ाशादि मनोव्यावृत्तनिस्सामान्यसमबायि मनोभिन्न- 
द्रव्यत्वात्‌ घटवदित्यादि बोध्यम्‌। हेतुस्तु मनोऽन्तरव्यावृत्तदरव्यत्वं, तेन न मनोऽन्तरे 
व्यभिचारः । सामान्यादौ च न व्यभिचारः । इदानीं विशेषत्वेन रूपेणाकाशादौ विरोषं 
साधयति नित्या इति । आकाशादय इय्यादिपदेन परमाण्वादिपरिग्रहः। घटादिपरि- 
ग्रहे बाधभङ्गाय नित्या इत्युक्तम्‌ । नि्यगुणादिपरिग्रहेण बाधवारणायाक्राशादिपरिग्रहेण 
रव्यं गृहीतम्‌ । तथा च नित्यद्रव्याणि मनोव्यतिरिक्तनित्यद्रव्याणि बा पक्षः । घटादौ 
व्यभिचारमङ्गाय नित्येति । नित्यपरमाण्यादी व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वविशेषणम्‌ । 
अन्ये तु पक्षे निग्रहणे निल्यद्रव्येकवृत्तित्वसूचनायेल्याहुः । तत्र पक्षविरेषणकृत्यस्यो- 
क्तत्वात्‌ । स इति। प्रागभावे व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌ । भावत्वे सतीति तदर्थः | 
घटादी व्यभिचारवारणाय विशेष्यभागः । अन्यनिरूपितसमतायरहितत्वादिति तदर्थः । 

इति विशेषपदर्थः । 

[अ. टी.] समवाँयी विशेष इत्युक्ते संयोगादावतिव्यापिस्सादत एकेनेत्युक्ताम्‌ । अनेक- 
समवायिन एकसमवायित्वमप्यस्तीति स एव दोषस्स्यादत एवेत्युक्तम्‌ । एकेनैव 
समवायिरूपादिव्यवच्छेदाय निस्सामान्यत्वविशेषणं द्रष्टव्यम्‌ । मनसो निस्सामान्यमन- 
स्वादिसमवायिलेर्न सिद्धसाधनताव्युदासायं मनोऽन्तरव्यावृत्तेत्युक्तम्‌ । मनोऽ- 
न्तरव्यावृत्तसमवायीत्युक्ते परिमाणसमवायित्वेन सिद्धसाधनता'स्यादतो निस्सामान्य- 
पदम्‌ । तथाप्याकाशादिषु कथे विशेषसिद्धित आह नित्या इति । निलद्रव्यैकवृत्तित्व- 
सूचनार्थं नित्यग्रहणम्‌ । तन्चियले तहिं कर्थ तत्राह स नित्य इति। जातिशुन्यत्वादि- 
त्युक्ते प्रागमावे व्यभिचारस्स्यादत उक्तम्‌ सत्त्वे सतीति । 


क. ही आक ७ 


इति प्रमाणमञ्जरीटिपणिउद्वयारण्ययोगिविरचिते विशेषपदार्थः । 
[ वा, टी, ] सम्बन्धिनिरूपणेनाकाब्वितत्वाढ़िशेष॑ विशदयति निस्सामान्य इति । संयोगनिरा- 
करणाय एकेनेति । सामान्यनिराकरणाय निस्सामान्य इति । अनेकसमवेतं यत्तदेकसमवेतं 
१ तत इति च. २ सम्बन्धविशेषेणेति च. ३ इतः पदत्रयं नास्ति च पुस्तके. ४ अङ्गायेति च, 


५ सतीलर्थ इति च. ६ पदार्थनिरुपणमिति च. ७ समवायीतीति झ, ८ समवायित्वे इति झ. 
९ य्युदासार्थेमिति ज्ञ, 2. १० रिष्पणके इतिं ट. 


निरूपणम्‌ ] ढीकात्रयोपेता १०१ 


मवल्येवेति पुनरपि सामान्येञतिप्रसङ्गसदर्थम्‌ एवेति । न च विशेषाभावाह्कक्षणासम्भव:, सामान्य 
तस्तस्सिद्ध; । अस्ति तावदस्माकं गोघटादिषु॒व्यावृततप्रत्ययान्निमित्तप्रसिद्धिः, तथायोगिन 
तुस्याकृतिगुणादिषु परमाण्वादिषु व्यावृत्तप्रत्ययान्निमित्त वाच्यम्‌। न च विशेषाणामिव खत एव 
व्यावृत्तप्रत्ययजनकत्वं तेषाम्‌, जाल्यादिरहितत्वेनालन्तविलक्षणत्वात्तथात्वं युक्तम्‌ , अन्यथा विशेष- 
त्वमेव न स्यात्‌ । प्रकृते च जाह्यादिना सारूप्याद्यावृत्तचीनिमित्तेन भवितव्यं, यन्निमित्तं स एव विशेष 
इत्यारायवांस्तत्र प्रमाणमाह तत्रेति। गुणसमवायित्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय निस्सामान्येति। 
मनस्वेन तां परिहरति मनोऽन्तरव्यावृत्तमिति। दान्तसिद्धावन्यत्रापि विशेषं साधयति 
नित्या इति । घटनिवृत्तये नित्येति | विशेषाणामनिदयत्वप्रलयावस्थायां साङ्क्यप्रसङ्गस्स्यादित्या- 
यवान्निसयत्वं साधयति स नित्य इति । प्रागभावनिवृत्तये सत्त्व इति । 
इति विशेषपदार्थः । 
६3 
( समवायनिरूपणम्‌ ) 


नित्यस्सम्बन्धस्समवायः सत्तासम्बन्धान्निवर्तते जातित्वाद्रोत्वय 
दिति। तत्र प्रमाणम्‌-समवायोऽस्मदाद्यप्रत्यक्षः, परमाणु सम्बन्धत्वात्तत्सं- 
योगवत्‌। स नित्यः, सत्वे सँत्यसमवेतत्वात्‌, परमाणुवत्‌। विवादमापन्नाः 
समवायप्रययाः देवदत्तसमवायप्रययेनासिन्नविषयाः, समवायप्रत्यय 
त्वात्‌, सम्प्रतिपन्नसमवायप्रत्ययवदिति समवाय्येकत्वसिद्धिः। 
इति तार्किकचूडामणिसर्वदेवसूरिबिरचितायां 
प्रमाणमञ्जर्या समवायपदार्थस्समाप्तः। 

[ब. टी.] नित्य इति । आत्मादावतिव्यास्तिवारणाय सम्बन्ध इति । संयोगेऽति- 
व्याप्तिवारणाय नित्य इति । सामान्यविशेषान्यत्वे सति निस्सामान्यभावरत्वं तङ्कक्षण- 
मृद्यम्‌ । अतः शक्त्यादिरूपे निलये सम्बन्धे नातिव्याप्तिः । सत्तेति । सचाजातिरि- 
त्यर्थः । तेन खरूपसत्तायांः समवाये वर्तमानत्वेऽपि न बाधः । निवृत्तिमात्रे वक्तव्ये 
सामान्यादिनिवत्यार्थान्तरम्‌, अतः सम्बन्धादित्युक्तम्‌ । द्विष्ठसम्बन्धान्निवर्तत 
इत्यर्थः । संयोगंत्वादिस्तु पक्षसम इति न व्यभिचारः । सत्तायाः संयोग त्नितृत्यसम्भवे 
पश्षधर्मताबलात्समवायसिद्विः । यद्वा जातिमात्रं पञ्चः । वेशेषिकराद्धान्ते समवायाप्रत्य- 
क्त्वं साधयति समवाय इति । घटपटसंयोगे व्यभिचारवारणाय परमाणुनिष्ठत्व 
विशेषणम्‌ । पृथिवीत्वादौ व्यभिचारवारणाय सम्बन्धत्वोक्तिः । अणुसम्बन्धत्वादित्येव 
हेतुः तेन न परमपदवेयथ्येम । लक्षणासम्मवं परिहतं नित्यत्मं साधयति 

१ तदि नास्ति क, ख, ग पुस्तकेषु, परमाणुसंयोगवदिति घ. २ सति समवेतत्वादिति घ. ३ सम- 
वायत्वादिति ख. ४ इति समवायपदार्थ इति क, ख; इति श्रवीणतार्किकसर्वदेवसूरिग्रणीतायाम्‌ इति ग, 
इति सर्च देवसूरिप्रणीतायामिति घ. ५ पङ्किरियं नास्ति च पुस्तके, ६ संयोगनिदृत्तीति च. 


१०२ प्रभाणमञ्चरी [ समवाय- 


स॒ इति । ग्रागभावे व्यभिचारवारणाय भावत्वे सतीत्युक्तम्‌ । घटादो व्यभि- 
चारमङ्गाय विशेष्यमाग; । असम्बन्धत्वादित्युक्ता दष्टान्तासिद्धि; खखरूपासिद्धिश 
स्याताम्‌ । अत उक्तम्‌ असमवेतत्वादिति । सिद्धान्तभूतं समवायेकत्व साधयति 
विवादमिति । पश्चसाध्ययोः प्रययपदं बाधादिवारणाय, समवायस्य निर्विषयत्वात्‌ । 
सविषया इत्युक्तेऽ्थान्तरम्‌ , अभिन्नविषया इत्युक्तेऽपि । प्रत्ययेनेत्याधुक्तेऽपि घटादि 
प्रत्ययेनामिन्नविषयलादबाधश्र । देवदत्तेति । विशेषणपरिहारे पक्षीभूतसमवायग्रत्य- 
वेनाभिन्नविषयत्वसिष्या सिद्धसाधनं स्यात्‌ , तद्वारणाय देवदत्तेति विशेषणम्‌ । अभाव- 
प्रयये व्यभिचारमंङ्गाय समवायेति । साधनवेकल्यपरिहाराय प्रत्ययत्वादिति । 
सम्प्रतिपन्नेति देवदत्तसमवायप्रत्ययवदित्यर्थ; | यदा घटकपालसमवायातिरिक्ताः 
समवायाः घटकपालसमवायादभिन्नाः संमवायत्वात्‌, घटकपालसमवायवत्‌ इति तकेस्तु 
लाधवाख्यः । द्रव्यादाविह्दाकारातुमतप्रतीत्यभावग्रसङ्गश्च ब्रोष्यः । अतो नाप्रयोज- 
कता, सम्बन्धिमेदेन बहुत्वोपचारः । 
इति समवायेः । 

[अ, टी.] संयोगव्यवच्छेदाय नित्यपदम्‌। आत्मादिव्युदासाय सम्बन्धपदम्‌। संयोगे 
सत्ताया पर्तमातत्वात्ततो निवृत्त्यसम्भवात्तद्विलक्षणसमवायसिद्धिः । अस्मदादिप्रलक्षः समवाय 
इति मतं व्युदस्यति समवाय इति । घटादिसंयोगन्युदासाय परमाणुसम्बन्ध- 
त्वादित्युक्तम्‌। ठक्षणांशमूतं नियत्वं साधयति स नित्य इति । असमवेते ग्रागभावे 
व्यमिचारो मा भूदिति सत्त्वे सतीत्युक्तम्‌। घटादो व्यभिचारवारणार्थम्‌ असमवेतत्व- 
पदम्‌ । समवायस्येकत्वमभिमतं साधयति विवादमिति। देवदत्तसमवायप्रययादन्ये सम- 
वायप्रसयाः पक्षः । खस्वसमवायप्रत्ययाभिन्नविषयत्वेन सिद्ध्साधनताव्युदासाय देवदत्त- 
पदम्‌ । घटादिप्रयये व्यभिचारवारणाय समवायप्रत्ययत्वादित्युक्तम्‌ । 

इति ग्रमाणमज्ञरीर्टिपणेऽ्वयारण्ययोगिविरचिते समवायपदार्थः 

[ वा. टी. ] निरूपिते सम्बन्धिनि सम्बन्धं निरूपयति नित्य इति। संयोगनिराकरणाय 
नित्य इति । आकाशनिराकरणाय सम्बन्ध इति । सत्तेति । विशेषादिव्यावृत्तत्वेन सिद्धसा-- 
धनतापरिहाराय सम्बन्धादिति । यतस्सम्बन्धाद्यावृत्तस्सम्बन्धंस्समवाय इति। न च तादाक्मयेः 
नाथीन्तरता, विरुद्धयोस्तादात्म्यासम्भबादिति । घटपटसम्बन्धनिवृत्तये परमाणुपदम्‌। समवाया- 
निद्यले आकारापरिमाणादेरसम्बद्धसैवावस्थानं स्यात्‌ । तच्च सिद्धान्तविरुद्धमिति नित्यत्वं साधयति 
स नित्य इति। सम्बन्धव्वादेवास्य प्राप्तमनेकत्वं वारयति बिवादमापन्ना इति। देवदत्तसम- 
वायप्र्यादन्यस्समवायप्र्ययः । विवादपदशब्दार्थे घटादिप्रयनिवारणाय समवायेति । 
भेदप्रलयस्तु रूपादिव्यञ्जकमेदनिमित्त इति ज्ञेयम्‌ । 

इति समवायः । 


१ विषयत्वाभावाद्वाधश्चेति च. २ वारणायेति च. ३ प्रत्ययेति नास्ति च पुस्तके. ४ यथेति च 
५ पदार्थ इति च, ६ व्यावर्तेति ज, ट. ७ व्यवच्छेदायेति ज, 2. ८ टिप्पणक इति ८ 


निरूपणम्‌] टीकात्रयोपेता १०३ 


( अभावळक्षणं तद्विभागश्च ) 


भावनिषेधोऽभावः। स द्वेधा-जन्योऽजन्यश्च। प्रथमः प्रध्वंसः। 
उत्तरो क्वेधा-विनाझी अन्यथा चेति। आद्यः प्रागभावः। उत्तरो द्रेघा-स- 
मानाधिकरणनिषेधः अन्यथा चेति। पूर्व इतरेतराभावः। उत्तरोऽत्यन्ता- 
भाव; । नाच प्राभाकरं प्रति प्रमाणमभमिधानीयम्‌। निद्रामरणनिवाणा- 
ज्ञीकारात्‌। घिषणानिवोणं हि निद्रा। उपनिवन्धकाहष्टक्षयात्‌ कलेवर- 
वियोगो मरणम्‌। निखिलात्मविशेषशुणविल्यो निवाणम्‌। अथ कथयसि 
त्वम्‌-प्रतियोगिनि ज्ञायमाने केवलाघिकरणोपलम्भ एव निद्रेति 
चेत्‌- मैवं वोचः; विकल्पानुपपत्तेः । इद्यस्य प्रतियोगिनो विज्ञानं किं 
सुप्तस्य ? किंवा यस्य कस्यचित्‌? आदे विकल्पे सुप्तः प्रतिवुद्धर्स्यात्‌। 
न द्वितीयः, परनरगतसंबित्तेः परनरेण प्रत्यक्षेण ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। 
परस्य यथाकथश्चित्‌ तत्र ज्ञानमस्तीति चेत्‌-न; परमाणुशुणानां यथाकथ- 
श्विदवगतानां निषेधपसङ्गात्‌। तस्मादभावोऽजङ्गीकतव्यः 
[ब. टी.] भावेति । यद्यपि पयायेण न लक्षणम्‌, अन्यथा घटः कलश इत्याद्युक्या 
निशृत्तस्स्यात्‌ । भावपदवेयथ्यश्च, तथाप्यभावत्वमखण्डमेव लक्षणम्‌ । अन्यस्तु निष्प्रति 
योगिको भावो न सम्भवतीति सूचयितुं भावपदं दत्तमित्याह । परे त्वभावनिषेधे 
घटादावतिव्याप्ति बारयितुं भावेत्युक्तमित्याहुः । समानाधिकरणेति । समानाधि- 
करणजातीय निषेध इत्यर्थः । साजात्यन्तु अभावविभाजकोपाधिना । तेनाइत्तिपदार्था- 
न्योन्याभावथ नासङ्गहः । अयमयं न भवतीत्यादिप्रतील्या विषयीक्रियमाण इति वार्थः। 
अन्यथा चेति । खवृत्यवच्छेदेन खव्यधिकरण इत्यर्थः | तेन कालभेदेन घटसमाना- 
थिकरणस्य घटात्यन्ताभावस नासङ्गह इति भावः । न च प्रागभावध्वंसयोरति 
व्याप्तिः, प्रतियोगिकाले वर्तमानत्वे सतीति विशेषणात्‌ । अन्ये तु संसँगोभाव- 
मादायाप्यखण्डा एवेत्याहुः । न चाकाशात्यन्ताभावाद्यसङ्गहः, तस्य॒ बृत्त्यसिद्धेरिति 
वाच्यम्‌ । तस्यापि ताइशव्यधिकरणजातीयत्वात्‌ । धिषणेति । प्रहारा(द्य ! दि)प्रयो 
ज्यबुध्यभावे निद्रासुपुप्तिव्येवहियत इति भावः । यद्वा सुषुप्तिः पुरीततिदेशे 
मनसोऽवस्थानम्‌। एवश्च ज्ञानामावात्सुषृप्तिभिन्नेवेति बोध्यम्‌ । तथा च धिषणा" 
निर्वाणसमापनं सुषुपतिरित्र्थो बोध्यः । न तु ज्ञानाभावः केवलाधिकरणमेवेत्यत 
आह उपनिवन्धकेतिः। उपनिबन्धकत्वं शरीरादिना सह सम्बन्धरूपत्वं शरीरादि 
जनकत्वं वा । क्षयो ध्वंसरूपोऽभावः खीकृतः । कलेवरस्य विलयो ध्वंस एव ख्रीकृतः । 


Yrs ee नानी आयजी 


१ सामानाधिकरण्येति ख. २ हीति नाखि ग घ, पुस्तकयोः, ३ कथं इश्ये इति सु. ४ मेवमवोच 
इति सु. ५ इश्यप्रतियोगिन इतिः क. ६ पदमिदं नाखि ख, घ पुलकयोः. ७ प्रबुद्ध इति क, स, ष, 
८ परतरक्षत्तीवि सु. ९ परतरेणेति सु. १० भावत्वादयोऽपीति च, १३ समये दृति शव 


१०७ प्रमाणमञ्जरी [ अभावः 


यदि जीवनध्वंसो मरणं तदाप्यभावखीकारः । कृष्णादिशरीरंवियोगोऽपि मरणं 
स्यादतः पञ्चम्यन्तम्‌ । खनिष्ठादष्टक्षयादित्यथेः । तेन न जीवादृष्टक्षयप्रयोज्यभगव- 
त्कलेवरध्वंसो मरणमिति बोध्यम्‌ । अपरे तु-उपनिबन्धकादृष्टक्षय एव मरणमिति निञ- 
गदुः । ननु सोऽप्यधिकरणात्मेत्यत आह निखिलेति । यस्किश्चिद्विशेषशुणषृत्तेः संसा- 
रितादशायां वर्तमानत्वेनातिव्यासिं वारयितुं निखिलेत्युक्तम्‌। रूपादिध्यंसस्य मुक्तित्वं 
वारयितुम्‌ आत्मेति । आत्ममनस्संयोगादिध्वंसस्य मुक्तित्वापच्या मन!भग्रवृत्तेरपि 
युक्तत्वापातं वारयितुं विदोषेति । शुणाभावमात्रं न घुक्तिरित्यत उक्तम्‌ विलय 
इति । ध्वंस इत्यर्थः । इदन्तु परमतसिद्धं लक्षणमिति कृत्वा दोषो नेह विचायते । 
चायं विलयोऽधिकरणात्मा, गुक्तेरजन्यत्वापातेनापुरुषाथत्वापातात्‌ । पररहस्यपुद्धाटयति 
अथेति । दृश्य इत्यनेन प्रतियोगिनः प्रामाणिकत्वमात्रं सचयितुम्‌, यद्वा योग्या- 
भावस्य योग्यतानिर्वाहाय हृदय इत्युक्तम्‌ । प्रतियोगिविशिष्टस्यायिकरणस्याभावत्वं 
वारयितुं केवलेति निजगदे । प्रतियोग्यज्ञानदशायामभाषव्यवहारं वारयितुं ज्ञायमान 
इत्युक्तम्‌ । अधिकरणखरूपसत्तादशायामभावव्यवहारातिप्रसक्तिवारणाय उपलम्भ 
इत्युक्तम्‌ । अधिकरणेत्युपरञ्जकम्‌ । यद्वा अग्रकृताधिकरणेऽमावव्यवहारं वारयितुम्‌ 
अधिकरणपदं प्रकृताधिकरणपरम्‌ । सुस इति । तथा च निद्रामङ्गप्रसङ्ग इति 
निगर्वः । प्रतियोभिज्ञाने सति ज्ञानाभावादिति । परस्येतिं। लिङ्कादिनेसर्थः । 
तथा च प्रतियोगिज्ञानवटिताधिकरणोपलम्भरूपो भावः प्रत्यक्षो न स्यादिति भावः । 
प्रतियोगिनोऽग्रसक्षत्वे प्रतियोणिलेङ्गिकज्ञानादिना भाषव्यवहारेऽतिम्रसक्तिमाह नेति । 
बस्तुतस्तु-अभावमन्तरेण कैबल्यमेव निरूपयितुं न शक्यमियन्यत्र प्रपञ्चः । 


[अ. टी.] निष्प्रतियोगिकनिषेधासम्भवात्‌ भावनिषेध इत्युक्तम्‌ । विनाशी प्रागभावः । 
अन्यथा नि; । समानाधिकरणोऽयं न भवतीति निषेधः । ननु प्राभाकरा अभावं न 
मन्वत, तान्‌ प्रति प्रमाणं वाभ्यम्‌ , तत्राह-नात्रेति । निद्रा्ङ्गीकारे कथमभावाङ्गीकार 
इत्यत आह धिषणेत्यादि । विषणा बुद्धिः । निवीणं प्रध्वंसः । उपनिबन्धक देहारम्भ- 
कम्‌ । एकदेशेनात्मविशेषगुणविल्यः संसारदशायामप्यस्तीति निखिलपदम्‌ । तदीये 
रहस्यमुत्थापयति अथेति । ज्ञायमाने स्मर्यमाणे दुःखाँदिविशिष्टायिकरणोपठम्भे दुःखामाव- 
व्यवहारप्रसङ्गवारणाथं केवलपदम । तह्यस्मयेमाणेऽपि प्रतियोगिन्यभावव्यवहारः प्रसक्तस्त- 
त्राह-(अथेति ? ) । प्रतियोगिनि ज्ञायमान इत्युक्तं तर्कबठेन दूषयति मैवे वोच इति । 
यदि सुप्तस्य प्रतियोगिविज्ञानं तर्हि स समेऽपि प्रबुद्धसस्यादतो नाद्यः कल्पः । धिषणानिवीणं 
हि निद्रा । ततस्सा प्रतियोगिभूता बुद्धि, सा च परस्स प्रक्षा न भवति। तथापि 
यथाकथद्चिज्ज्ञायत इति शङ्कते परस्येति। यथाकथव्निछिङ्गेनेसर्थः । तथाप्यधिकरण- 


१ स्वीकृत इति च. २ क्षयादि इति च. ३ भादिति नास्ति च पुस्तके. ४ इतः पदचतुष्टयं नाखि 
च पुस्तके. ५ भावाभावादिति छ, ६ विषय इति ट. ७ दुःखाविदिष्टेति ट. ८ उक्तमिति नास्ति ट पुस्तके. 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता १०५ 


्याप्रयक्षा्रतियोगिविषयरैङ्गिकज्ञानमात्रेण तब्निषिधव्यवहारेऽतित्रसङ्ग इत्याह नेति । 
अमावानङ्गीकोरे केवलशब्दार्थ एव दुनिरूप इति न हिल्गेनापि केवलाविकरणोपलम्भ इति 
भावः । नियमयति तस्मादिति । | 

[ वा. टी ] प्रतियोगिभावनिरूपणानन्तरमभावं निरूपयति भावेति । अभावनिषेघे5तिव्या- 
व्याप्तिपरिहाराय भावेति । समानाधिकरणनिषेधो. नाम तादात्म्यनिषेधः । धिषणानिर्वाणं चाक्षुषा- 
दिज्ञानाभावः । उपनिबन्धर्क देहग्रमाणादिसम्बन्धघटकम्‌। कलेवरविल्यो नाम देहस्य ग्राणा- 
देवियोग: । कियद्विशेषगुणबिळ्यः संसारदशायामप्यस्तीति निखिलेत्युक्तम्‌ । प्रमाणयोग्ये 
बुध्यादावनुभूयमाने आत्ममात्रोपलम्भ एव निद्रादिरिति खयमेव तन्मतमाशङ्कते अथेति । 
परिहरति भैवमिति । विज्ञानमित्रत्र प्रल्यक्षं विवक्षितमानुमानिक वा? तत्रायं द्विधा विकल्प्य 
दूषयति आद्य इल्यादिना । द्वितीयं शङ्कते अथेति। आवुमानिकञ्ञानमात्रेणाधिकरणावगतौ 
तन्निषेधेऽतिप्रसङ्ग इति दूषयति नेति । परमाणुष्विति शेषः | उपसंहरति तस्मादिति । 

भः 


( मोक्षे प्रमाणम्‌ ) 


तत्रापि मोक्षे प्रमाणम्‌-आत्मा कदाचिदशेषविशेषगुणशल्घः, अनि- 
त्यविरोषर्गुंणत्वात्‌ , पार्थिवपरमाणुवदिति । नाकारो व्यभिचारः, तस्यापि 
तथा साधनात्‌ । 
इति तार्किकचक्रचूडामणिसवदेवविरचितायां 
, प्रमाणमञ्जयोम्‌ अभावपदार्थस्समाप्तः । 
॥ इति प्रमाणमञ्जरी समाप्ता ॥ 


[ब. टी.] स्वाभिमते मोक्षे प्रमाणमाह आत्मेति । जलपरमाणो व्यभिचारवारणाय 
विदोषेति । विशेषपदार्थस्य ध्वसो नास्त्येव । विशेषपदेन धर्मविशेषग्रहणे जलपरमाणो 
व्यभिचारः, तत्रापि संयोगादीनां सत्वात्‌ । विशेषपदेनेव विशेषशुणग्रहणे फलतो न 
विशेषः । बाधवारणाय कदाचिदिति । परिमाणादेरध्वंसात्‌ बाधवारणाय विशेषेति। 
यत्किञ्चिद्विरेषशुणध्यसेनार्थान्तरवारणाय अरोषेति । आत्मा संसायात्मा । गुणपदा- 
दानेऽशेषस्य धर्मविरेषस्य परिमाणादेः ध्वंसासम्भवाद्वाधस्स्यात्तदर्थं युणपदस्‌ । यद्यपि 
पार्थिवपरमाणुन इष्टान्तः, पक्षसमत्वात्‌, तथाप्यनुमानान्तरे तात्पर्यमवगमनीयम्‌ । 
तथेति । आकाशस्य पक्षसमत्वात्‌ उक्तरुपसाध्यवत्वसाधनादितयर्थः । न हि पक्षे पक्ष 
समे वा व्यभिचार इति भावः । वस्तुतस्तु हेतुमत्तया निञ्चिते साध्यवत्तया सन्दिग्धेनं 

१ दुर्नेय इति ट. २ तत्र मोझे इति सु; तत्रापि मोक्षप्रमाणमिति ध. ३ ग्रुणवज्ञादिति ख, गुणव- 
त्वादिति ग, घ. ४ इति तारकिकसर्वदेवसूरिणेति क, ख; इति श्रीमत्तार्किकचूडामणिसर्वेदेवेति ग, इति 


तार्किकसर्वदेवसूरि प्रणीतेति घ. ५ पदमिदं नास्ति च पुस्तके. 
प्रसाण० १४ 


१०६ प्रमाणमश्चरी [ अभाव 


सन्दिग्धव्यभिचारः । व्यापिग्रहेणानुमितेरेध तद्विरहे तत एवाचुमितिविरहात्‌ न ताइशः 
सन्दिग्धव्यभिचारो दोषः, किन्तु साध्याभाववत्तया निश्चिते हेतुमत्तया सन्दिग्धे सन्दि- 
ग्धव्यभिचारो दोष इति पयोलोचनी यमिति । 
यन्मिश्रबलभद्रेण निरटङ्कीह फिश्चन । 
तच्छोधयन्तु सुवियस्सारासारविवेचकाः ॥ 
इति श्रीविष्णुदासत्रिपाठितनूजमाध्वीपृत्रमिश्रश्रीबलमद्र-. 
कृता ग्रमाणमञ्जरीटीका समाप्ता ॥ 

[अ. टी.] खामिमते निवोणे प्रमाणमाह तच्रापीति । बाधव्युदासाथ कदाचित्पदस्‌ । 
जलादिपरमाणुषु व्यमिचारवारणार्थम्‌ अनित्यविरोषशुणत्वादित्युत्तम्‌। पाके पार्थिव- 
परमाणूनामुक्तसाध्यवत्वम्‌ । अथवा क्रमेण सवेमुक्सङ्गीकारादत्यन्तोच्छेद एव, पार्थिवाणु- 
विशेषगुणानां पुनः ग्राणिभोगाथ सृष्षनारम्मात्‌ । आकाशेऽनैकान्तिकत्वमाशङ्गाहः नाकाइा 
इति । सपक्षतान्न व्यभिचार इतर्थः । 

ग्रमाणमञ्जरीव्याख्या समासेन विनिर्मिता । 
संविदारण्यतु्यर्थमद्टयारण्ययोगिना ॥ 
इति प्रमाणमञ्जरीटिप्पणेऽ्यारण्ययोगिविरचितेऽभावपदार्थस्समाप्ः । 

[वा. टी] ननु मोक्षखरूपे वादिनां विप्रतिपत्तेरेवंनिध एव मोक्ष इ्थेतस्मिनर्थ किं प्रमाणमत 
आह तत्रेति। तस्मिन्निसर्थः । नान्यस्मिन्मानमित्मपि सूचितम्‌ । सिद्धसाधनपरिहाराय अनित्येति। 
तत्र चागमः-“अइारीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” इति। आकारो व्यभिचारमाशाङ्कथ 
परिहरति नाकाश इति । सपक्षत्वादिति भावः। | 

शाके बाणगजन्निचन्द्रगणिते वर्ष सुभानी झुमे 
देशे धाडपदाङ्किते घृतवति श्रीपक्मनाभे विभौ | 
लक्ष्मीशाङ्ठि... ... तुल्सीक्षष्णाज्न भूव्यौतनो- 
ब्याख्याकोविद भट्टवामन इमा ढक्ष्मीपतिप्रीतये ॥ 
टीकेयं न भवेत्मीले मत्सरभ्रस्तचेतसाम्‌। 
तथापि सुजनानन्ददायिनी कल्पतां चिरम्‌ ॥ 

इति वामनभट्टविरचितायां प्रमाणामन्नरीटीकायां अभावपदार्थस्समाप्तः । 


॥ समासोऽयं ग्रन्थ; ॥ 
ज ज 
र 


६ पढ्मिदै नाखि च पुक्तके, २ पुनः प्राणीमि नाखि 2 पुरके, ३ पथमिदँ नाखि ट पुस्तके, 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 
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“सुस्कृत-प्राकत' साहित्य श्रेणिके अन्तर्गत जो ग्रन्थ म्रेसोमें छप रहे हें उनकी नामांवालि 


१ त्रिपुराभारती लघुस्तव-कता सिद्धसारत्वत ठघुपण्डित । २ बालशिक्षा 
व्याकरण - कत! रक्कर संग्रामसिंह । ३ करुणामृतप्रपा-कर्ता महाकवि ठक्कर 
सोमेश्वर देव । ४ पदार्थरल्ममञ्जूषा - कतां पं. कृष्णमिश्र । ५ शकुनप्रदीप - कर्ता 
पं. ढावण्यशमो । ६ उक्तिरलाकर - कर्ता पं. साधुसुन्दर गणी । ७ प्राकृतानन्द 
(पराकृत व्याकरण )-क्ता पं. रघुनाथ कवि । ८ ईश्वरविलासकाव्य :- कर्ता 
पं, कृष्णभट्ट । ९ महर्षिकुलवैभव-कर्ता पं. मधुसूदन ओझा विद्यावाचस्पति । 
१० 'चक्रपाणिविजयकाव्य -- कतो पं. टक्ष्मीधर भट्ट । ११ काव्यप्रकाशसंकेत- 
कर्ता भट्ट सोमेश्वर। १२ प्रमाणमञ्जरी (वृत्तित्रयोपेता) - मूठकती सर्वदेवाचाये । 
१३ वृत्तिदीपिका-कता मौनि कृष्णभट्ट । १४ तर्कसंग्रह फक्किका - कता पं. 
क्षमाकल्याण गणी । १५ राजविनोद काव्य -कतों कवि उदयराज । १६ यंत्र- 
राजरचना -कर्ता महाराजा सवाई जयसिंह । १७ कारकसंबन्धोद्योत कर्ता पं. 
रभसनन्दी । १८ शुंगारहारावलि -कर्ता श्रीहषेकवि. १९ कृष्णगीतिकाव्यानि - 
कता कवि सोमनाथ । २० वृत्तसंग्रह-अज्ञातकविकतुक । २१ नृत्यरलकोश- 
कती राजाधिराज कुंभकर्णदेव । २२ नन्दोपाख्यान - अज्ञातविद्धतकतैक । 
२३ चान्द्रव्याकरण - कता महावैय्याकरण चन्द्रगोमी । २४ शब्दरलप्रदीप- 
अज्ञातकतेक । २५ रलकोश अज्ञातकतेक । २६ कविकौस्तुभ - कतो पं. रघुनाथ 
मनोहर । २७ मणिपरीक्षादि - प्रकरण अज्ञातकतूक । २८ सामुद्रकम्‌ - अज्ञात- 
नामकतेक । २९ शतकत्रयम्‌-कर्ता भतृहरि ( धनसारकृत व्याख्यायुक्त ) 
३० वसन्तविलास - अज्ञातकतेक । 

“राजस्थानी-हिन्दी? साहित्य श्रेणिमें प्रकाशित होनेवाढे अन्थोंकी नामावलि 

१ कान्हड दे प्रबन्ध-कता जालोर निवासी कवि पद्मनाभ । २ गोरा 
बादल पदमिणी चउपई - कता कवि हेमरतन। २ वसन्तविलास फागु । ४ कुर्मवंदा 
यशप्रकाश अपर नाम लावारासा-कती कविया गोपालदान । ५ क्याम खां 
रासा -कता मुस्लिम कवि जान । ६ बांकीदासरी ख्यात । ७ मुहता नेणसीरी 
ख्यात । ८ राठोड वशरी उत्पत्ति। ९ खींची गंगेव नींबावतरो दोपहरो. राजान 
राउतरो वातवणाव आदि राजस्थानी वर्णनात्मक रचना । १० दाढाला एकल 
गिडरी वात । इत्यादि | 


प्रातिथान-संचालक राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर, जयपुर ( राजस्थान ) 
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